झुद्क-- 
तारकेश्वर पाण्डेय 
जशानपीठ लि० ; 


 पठना। 


पहली बात 


श्राज से बीसनवाईस बर्ष पूर्व हमने विद्यार्थियों के लिए रचना की 
भुस्तक लिखने का श्रथस प्रयास किया था जिसके फलस्वरूप सन्‌ १९२५९ 
में 'रचना-मयंका नामक पुस्तक प्रकाश में आयी | पटना विश्वविद्यालय 
तथा देवधर हिंदी विधापीठ ने उसे भ्रवेशिका परीक्षा की रचना-संब'धी 
पाठ्य-पुस्तकों में स्थान देकर उसकी उपयोगिता की परिपुष्टि कर दी। 
इससे हमें भोत्साहन मिला और अवसर मिलने पर एक दूसरी रचना- 
पुस्तक प्रस्तुत करने की भ रणा भी जगी। 


भस्तुत पुस्तक--रचना-कला'--उसी प्रेरणा का फल है। गत बीस 
वर्षों से हिंदीभापा का आशातीत विकास हुआ और भारत-संघ 
जैसे विराट राज्य-संघ की राजभाषा के पद पर प्रतिप्ठा होने के कारण इसके 
विकास की प्रगति में दिन-अतिदिन तीम्रता ही आ रही है। अतः इसकी 
रचना तथा व्याकरण-संब थी बातों में युग के अनुसार नवीनता का 
समावेश होते रहना स्वाभाविक ही है। इस दृष्टिकोण से विचार करने 
' पर हमें थुग की माँग के आधार पर सर्वेथा नवीन प्रणाली के अनुसार 
एक नवीन रचना-पुस्तक प्रकाश में लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई और 
उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'रचना-कल्ा” प्रकाशित की गईं है । 

भ्रस्तुत पुस्तक में अनेक नये-नये प्रचलित प्रयोगों, नवीन-लेखन- 
प्रणालियाँ तथा नये-नये विषयों को समावेश करने की चेप्टा की गईं है। 
निब'व के चुनाव में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पाव्य-क्रम के 
अनुसार अब ,वे दिन लद॒ गये जब कि विद्यार्थी गाय, घोड़ा, तोता, मैना 
दि विषयों पर निव व रट लिया करते थे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने में 
अपने को समर्थ बना लेते थें। मगर अब तो विषयों के चुनाव में बहुत ' 
, कुछ परिवर्तन ' देखा जा रहा है। विपय केवल वर्णनात्मक न होकर 
उपयोगी भी हों और वर्शन-शेली भी प्रचलित प्रणाली के अनुसार हो । 
हमने इस पुस्तक में निव'धों के , चुनाव में इन बातों पर विशेष रूप से 


[२ ।ै 


ध्यान दिया है। इसमें जितने लेख दिये गये हैं, उनमें अधिकांश बट 
अधिकारी विद्वानों के लिखे हुए हैं, जिनकी अपनी-अपनी पएथक शंली 
है जिसका अनुकरण करना विद्यार्थियों के लिए सवंथा लाभप्रद हैँ। 

'पपत्र-रचना? के अध्याय में भी इस पुस्तक में बिल्कुल नवीन प्रणाली 
का अनुसरण किया गया है। थुग की माँग है कि विद्यार्थि समाचार-पत्रों 
से संब ध रक्खें, स्थानीय समाचार आदि को समाचार-पत्रों में प्रकाशनाथे 
सेजा करें । ससा-सोसायटियों के कार्य-विवरणों को लिखने का उन्हें अभ्यास 
रहना चाहिए। विज्ञापन, नोटिस, निम्ंत्रण-पत्रादि लिखने में उन्हें 
हिचक नहीं हो । इसी इृष्टिकोश को खासने रखकर पत्र-रचना' संब वी 
'परिच्छेद लिखा गया है। 

अंगरेजी राज्य समाप्त हो गया, मगर अगरेजी भापा से हिंदी में 
अनुवाद करने का महत्त्व पहले से विशेष बढ़ रहा है। भाषा को विभिन्न 
विषयों के साहित्य से भरापूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। 
हमने इस पुस्तक में विद्यार्थियों की अजुवाद-संब धी कठिनाइयों को दूर 
करने की भरसक चेष्टा की है। साथ ही, पुस्तक के अंत सें पारिसापिक 
तथा सा उपयोगी अंगरेजी के शब्दों के आजकल प्रयुक्त होनेवाले 
है मा विन शक से हुए एक शब्दावल्ली भी दे दी 
पिद्यार्थियों है ढ़ करने की दिशा में यह शब्दावली 
व् के सागे-परदर्शन का कास करेगी | हर 

अंत 3 हम कट कप तथा लेखकों के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश करना 
अपना कर्चेच्य सममते हैं, जिनके लेख हमने इस 'ध-खं 
में डढध त किये हैं। इस पुस्तक के निब'ध-खंड 


--लेखक 
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[ प्रथम खंड ] 


प्रथम परिच्लेद 
? भाषा की परिभाषा 


भाषा वह साथन है जिसके द्वारा, मनुष्य अपने मनोगत 
भाव दूसरो' पर स्पष्ट रूप से प्रगटट कर सकता है ओर दूसरों 
के सनोगत भावों को समम लेता है । 

मनुष्य के मस्तिष्क में समय-समय पर जो भाव, विचार या इच्छाएं 
उत्पन्न होती हैं उन्हें कार्महूप में परिणत करने के लिए दूसरों की 
सहायता या सम्मति की आवश्यकता पढ़ती हैं ओर इसीलिए उन भावों, 
विचारों या इच्छाओं को दूसरों के सामने प्रगट करना पढ़ता हैं, जो भाषा के 
ही द्वारा प्रगट हो सकती हैं। संसार का सारा व्यापार भाषा के ही 
सहारे संपन्न होता हैं; भाषा मनृष्य के भावों के आदान-प्रदान की- साधन 
हैं और इसीलिए सांसारिक व्यवहार की भित्ति हैं। भाषा ही मानव-समाज 
को एक सूत्र में बाँधने की जबसदत श्र खला है । संक्षेप में, भाषा मानवों 
की बोलियों का संस्कृत रूप हैँ । 

अन्य सांसारिक वस्तुओं की नाई भाषा भी परिवर्तनशील है । ज्यों 
, ज्यों मनुष्य के-साव तथा विचार विकसित होते जाते हैं, त्यों-त्यों उनकी 
भाषा भी विकसित होती जाती है । जिस भाषा का विकास या भ्रवाह 
रुक जाता. हैं, वह जीवित भाषा नहीं कहला सकती । साथ ही, कोई भी 
जीवित या प्रचलित भाषा एक सहल्लाब्द से अधिक काल तक एक -ही' 


हि 


[ २ ] 


रूप में नहीं रह सकती। आज जिस हिंदी को हमलोग व्यवद्दार में 
लाते हैं, वह पहले इस रूप में नहीं थी। जब से इसका सूत्रपात भाना 
जाता ह, अर्थात्‌ सरहपा तथा चंद्वरदाई के समय से दी आजतक न जाने, 
इसमें कितने परिवत॑न हुए, हो रहे हैं ओर होनेवाले है । पर हाँ, भाषा 
में परिवर्तन इस मंद गति से होता हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता और ़ 
अंत में इन परिवर्तनों के परिमाण-स्वरूप नई-नई भापाएँ तक उत्पन्न 
हो जाती है। हमारी हिंदी भी तो संस्कृत, प्राकृत, अपश्र'श आदि 
भाषाओं का परिवर्तित रूप मानी जाती है । हे 

भाषा के इस परिवर्तन-चक्र में स्थान, जलवायु और सभ्यता का 
सवोपरि प्रभाव पढ़ता हैं। एक स्थान में जो भाषा बोली जाती है, वही 
भाषा दूसरे स्थान में हूबहू उसी रूप में नहीं बोली जा सकती। जलवायु 
के परिवर्तन से एक ही भाषा के शब्दों के उच्चारण में भेद पढ़ जाता 
हैं। इसी प्रकार सभ्यता के विकास के साथ-साथ भाषा का विकास भी 
अवश्यंभावी है; क्योंकि सभ्यता की उन्नति और विकास के साथ-साथ 
नये-नये भाव और विचार उत्नन्‍न होते हैं जो नये-नये शब्दों की सृष्टि 
कर भाषा के शब्द-भांडार की वृद्धि में सहायक होते हैं। 


२, भाषां का सौष्ठव 


मलुध्य जिस प्रकार अपनी अन्य कृतियों को सुन्दर बनाना चाहता हैं, 


उसी प्रकार अपनी भाषा में भी सौंदर्य लाना चाहता है। भाषा में सु'दरता 


लाने के लिए मुख्यतः तीन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना पढ़ता 
है। उनमें सबसे पहली बात ह--अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी 
और उनके ठीक-ठीक अर्थों का ज्ञान 


सभ्य, शिक्षित और समुन्नत 
देश की भाषा भी शिष्ट, संयत और समुन्नत होती है और उसका शब्द्‌- 
भाडार भी बहुत बढ़ा होता है। अतः 


/ ऐसी भाषा पर अधिकार रखने 
तथा उसे सुन्दर -ढंग से बोलने या 


लिखने के लिए उनके शब्द्‌-भांडार- 
के अधिकाधिक शब्दों की जानकारी रखना तथा उन शब्दों के ठीक-ठीक 


'.. आओ ज्ञान आप्त कंरना आवश्यक हों जाता है । 


[ ३ । 

भाषा को सुन्दर बनाने में सहायक हूं व्याकरण । समुन्नत भाषा का 

शब्द-भांडार तो विशाल होता ही है; साथ ही, उसका कार्य-क्षेत्र भी 
“व्यापक होता है । अतएव, ऐसी भाषा में मनोगत भाषों को व्यक्त करने 
की प्रणालियों भी बहुत बढ़ जाती हैं । ऐसी अवस्था में भाषा-संबंधी भूलों 
की भी पूरी गु'जाइश रहती हैं। इन्हीं भूलों से भाषा को परिष्कृत करने 
के लिए व्याकरण-शास्त्र की रचना की गई हैं। भाषा के नियमों को 
ढइकर उन्हें स्थिर और क्रमवद्ध करना ही व्याकरण का मुख्य काम हैं । 
किसी निश्चित और मान्य प्रणाली के अंतर्गत भाषा को कम-बद्ध करने से ही 
उसमें सुंदरता था सकती हू ओर यह काम हैं उस भाषा के व्याकरण का । 


भाषा का सौंदर्य बढ़ाने में तीसरा महत्त्वपूर्ण तत्व हँ--भाषा पर 
अधिकार । शब्दों का बहुत बढ़ा भांडार तो हमें शब्द-कोपों में मिल जाता 
है। शुद्ध-शुद्ध भाषा बोलने या लिखने के नियम हमें व्याकरणा-प्रथों में 
मिल जाते हैं। पर सारे कोष और सारे व्याकरण कंठाप्न कर लेने पर भी 
हमारी भाषा शुद्ध, संयतत अर मुहावरेदार नहीं वन सकती । सापा में 
खूबसूरती ओर जान लाने के लिए हमें उस पर अधिकार प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना होता ६ और यह तभी संसव है जब कि हम भाषा पर 
अधिकार रखनेवालों की भाषा का मनन कर उस पर चिंतन करने का 
अभ्यास डालते रहें । । 


३ भाषा का “निर्माण 


भाषा का निर्माण शब्दों से होता हैं, अर्थात्‌ शब्द ही भाषा-निर्माण 
के आधार हैं। हम अनेक प्रकार की ध्वनि या आवाज सुनते हैं । हम 
अपने मनोगत भावों को व्यक्त करने की चेष्टा में अपने मु ह से ध्वनि 
निकालते हैं। पशु-पत्नी भी अपने-अपने मन के भावों को प्रगट करने 
के लिए मुँह से आवाज निकालते हैं । दो या दो से श्रधिक पदार्थों के 


चाक 


_ आपस में ठकराने से भी ध्वनि सुनाई पढ़ती हैं। जब आकाश-मंडल 


हक पु 


में बादलों के खंड आपस में टकराते.हैं. तव उनसे घुमइने की आवाज 


३ 


४ 
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निकलती है। किदी वस्तु से टकरा जाने पर हवा भी एक प्रकार की आवाज 
: जैदा करती है। पहाड़ों आदि से टकरा जाने पर पानी की धारा भी ओर 
मचाने लगती है। इन सब श्वनियों को हम 'शब्द' कहते हैं। संक्तेप में-- 
काम से जो ध्वन या आवाज सुनाई पड़ती है उसे हम 
“शब्द” कहते हैं । | 
लेकिन, हम जितने तरह के शब्द सुनते हैं उन सबका अर्थ हम नहीं 
समभ सकते । पदार्थों के ठकराने से जो भ्वनिं निकलती हैं उससे हम 
केवल इतना ही समभते हैं कि अमुक वस्तु से अमुक वस्तु टकरा गई है 
जिससे इस तरह की ध्वनि पेंदा हुई है। पशु-पत्नियों की बोली से भी हम 
केवल इतना ही सममते हैं कि अमुक पशु या अमुक पत्ती वोल रहा हैँ । 
उनकी वोलियों के चढाव-उत्तार, बोलियों के भारीपन गा हल्कापन आदि 
के अनुसार हम उन बोलियों को अलग-अलग नामों से व्यक्त भी करते हैं । 
जैसे--हम गाय की बोली को 'डकारन कहते हैं; वकरी की योली को 
“'मेंमियाना”; हाथी की बोली को बिग्घाइना'; गददे की बोली को 'रेकना!; 
कोवे की बोली को 'काँव-कॉव” करना: कबूतर की बोली को घुटरना'; 
मेंढक की बोली को “टरटराना?; घोड़े की ब्रोली को 'हिनहिनाना$ 
बाघ की बोली को 'गुर्रानः और बंद्र की बोली को 'किकियाना' कहते 
हैं। सगर हम उन्हें स्पष्ट रूप से सममक नहीं सकते-] * 
लेकिन, जब कोई मनुष्य अपने मनोगत भावों को प्रगट करने के लिए 
कुछ बोलता हू तब उन्हें हम समम लेते हैं । इससे,प्रगट होता हैं कि हम ' 
दो तरह के शब्द सुना करते हैं । एक तरह के शब्द ऐसे होते हैं जिनकी 
ध्वनि सात्र ही हमारे कान में जाती है, उनके अर्थ हम नहीं समझ पाते । 
ऐसे शब्दों का न तो स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं और न उन्हें लिख ही 
सकते हैं। बहुत हुआ तो अनुकरण कर लेते है । दूसरे तरह के शब्द वे 
के जिनकी ध्वनि तो हम॑ छुनते ही हैं। साथ ही, उनके अलग-अलग 
असर कर पर गम मी कक बेगम 
०, हे है । 


जया पका धर 


ध्नाः 


 # । 


दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में टकराने से जो ध्वनि सुनाई 
पढ़ती है यथा पशु-पत्तियों के मुंह से जो आवाज निकलती है--व सभी 
शब्द पहले प्रकार के हैं तथा मन॒प्यों के सुंह से जो ब्वनियाँ निकलती 
हैँ ने दूसर प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आती है । मगर मनुष्य भी कभी- 
कभी श्रायँ-वार्ये बोल देता हैं। कभी-कभी हमारे मुह से ऐसे अस्फुट' 
शब्द निकल पढ़ते है जिन्हें दर्सर नही समझ पाते । ऐस शब्दों को हम 
लिख तो लेते हैं, मगर उनका कोई श्र्थ नही निकलता । 

संक्षेप में, हम चार प्रकार के शब्द सुना करते है :-- 

(१) ध्वन्यात्मक शब्द-जिनकी केवल ध्वनिमात्र सुनाई 
पड़ती है। (२) वर्णात्मक शब्द--जिन ध्वनियों के अलग-अलग 
खंड भी स्पष्ट रूप से सुनाई पढ़ते है। (३) निरथ्थंक शब्दू-- 
जिनके अलग-अलग खड स्पप्टतः सुनाई तो पड़ते हैं, मगर शब्दों 
का कुछ अर्थ नहीं निकलता | (४) सोरथक शब्द--जिनके अलग- 
अलग खंडों का भले ही कुछ अर्थ न निकले, मगर संपूण शब्दों 
का कुछ-न-कुछ अश्रथ निकलता ही है । 

जिन शर््दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उनसे भाषा का निर्माण 


' नहीं हो सकता। सार्थक शब्द ही भाषा-निर्माण के आधार है । अतः 


सार्यक शब्दों के व्याकरण-सम्मत प्रयोग से ही हमारी भाषा शुद्ध और 
परिष्कृत हो सकती है । 


हे 


ल्‍ अभ्यास 
 १--भाषा किसे कद्दते हैं ? किन-किन परिस्थतियों में भाषा के रूप 
में परिवर्तन संभव है ? 
२--आपा में सौंदय लाने के लिए किन-किन बातों पर विशेष रूप 
से ध्यान देना पढ़ता है? . 
२--शब्द किसे कहते हैं ! समराइए कि शब्द भाषा के आधार 
हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं; समकाकर लिखिए । 


ड़ 


प्र्च्द्लि 
दसरा परिच्छेद ह 
१, शब्दों का वर्गीकरण 
किसी समय हमारे देश में अधिकांश पढ़े-लिखे लोगों की भाषा संस्कृत 
ओर साधारण बोलचाल की भाषा श्राकृत कहलाती थी । कालांतर में 
संस्क्षत का प्रचार कम होने लगा । उसके बदले श्राकृत भाषा का प्रचार 
इतना बढ़ा कि उसी में साहित्य भी रचा जाने लगा। पश्चान प्रत्येक प्रदेश 


गयी तथा स्थान-स्थान ु 
डुआ। उन्हीं अ्रपश्र'श भापाओं 

से हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि आपाएँ निकली है । यही कारण 

ह्क्कि भाषा में मुख्यतः दो प्रकार के शब्द मिलते हैं-..एक तो थे 


शब्द तद्धव” कहलाते हैं। 'तड्भवः शब्द 
हर 


गे ५ हिंदी शब्द भांडार के अधिकांश 
शब्द पेडूव रुप में ही प्रयोग में आ रहे हैं। हिंदी की आयः सभी क्रियाएँ 
ओर *वेनाम तथा अधिकांश संज्ञाएँ, विशेषण ओर क्रियाविशेषण 
तड्व ही हैं। 


[ ७ )] 


हिंदी में तीसरे प्रकार के कुछ ऐसे शब्द मिलते हैँ जो आवश्यकता- 
नुसार समय-समय पर गद लिये गये हैं ओर उनका प्रचार इतना बढ़ गया 
हैं कि वे भाषा में प्रचलित हो गये हैं । ऐसे शब्द 'देशज? कहलाते हैं । 
. कुछ ऐसे भी शब्द 'देशज' मान लिये गये हे जिनके संबंध में अबतक निश्चत्‌ 
नहीं हो सका हैं कि वे कहाँ से टपक पड़े हैं। जब ऐसे शब्दों के उद्गम 
'का पता लग जाता हूँ तब ने 'देशज' के अंतर्गत नहीं आते । उदाहरण के 
लिए, 'पिल्ला? शब्द दक्षिण भारत की किसी भाषा से भटक कर हिंदी में. 
प्रदृष्ट हो। गया है, मगर अबतक हम इसे 'देशज' ही मानते शा रहे हैं । 
जिस 'लीची' शब्द को हम अबतक देशज मानते आा रहे हैं घह चीनी 
भाषा का शब्द है । 

प्रायः सभी भाषाओं में अनुकरण के द्वारा बहुतेरे शब्द बनते रहते हैं । 
कौश 'ां-कां! करता हैं, इसी हेतु संस्कृत में उसका नाम 'काक! पड़ा और 
हिंदी में वह “कोश” हो गया । एक पत्ती 'पी-पी? रटता हैं; हमने उसका 
नाम पपीहा रख दिया । बकरी 'में-में' करती हैं; हम उसकी बोली को 
मेंम्रियाना! कहने लगे । इस प्रकार अनुकरण के आधार पर गढ़े गये सभी 
शब्द 'अनुकरणवाचक'? कहलाते हैं । ' 

हिंदी में बहुत-से शब्द दूसरी भाषाओं से भी आ गये हैं और दिन- 
प्रति-दिन आते ही रहते हैं । हिंदी सापा-भाषी लोगों को जब-जब दूसरी 
भाषाओं के बोलनेवालों से संपर्क हुआ, तब-तव पराई ,भाषाओं के कुछ 
शब्द हिंदी में स्थान पाते गये । मुस्लिम शासन के थुग में अरबी, फारसी 
ओर तुकीं भाषाओं के बहुतेरे शब्द हिंदी में घुस पड़े । पुर्च्यगीज आदि 
विदेशी व्यापारियों तथा पादरियों ने भी हिंदी को अनेक शब्द दिये । 
अंगरेजों के संपर्क से अंगरेंजी भाषा के तो सैकड़ों शब्द धड़लले के साथ 
व्यवहार “में आने ही लगे हैं । मराठी, गाँगला, गुजराती आदि भाषाओं के 
भी अनेकानेक शब्द हिंदी में व्यवहत हो रहे हैं। संक्षेप में, संस्क्ृत-प्राकृत 
की छोड़कर दूसरी.दूसरी भाषाओं के जितने शब्द हिंदी में प्रचलित है, वे 
“घपरकीय” कहलाते हैं । । 


[ ८5 ।ै 


इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी में जितने शब्द श्चलित हैं, मे 
मुख्यतः पॉच वर्गों में विभक्त है :-- । 

(१ ) वद्धव--सें €, रात, खेत, शंख, मिश्री, सठराल, प्याव, नींद, 
माय, घर, हाथ, गहरा, हाथी, आग, कड़वा, तीता, खपटा, गांवर धश्ादि । 

(२ ) तत्सस--माता, पिता, मनुष्य, देवता, प्रदद, नक्षत्र, तारा, मड॒ष्य, 
देव, तंत्र-मंत्र, छिंद्र, कपाट) मस्तक, राष्ट्र, राज्य, नारिकता, प्रशस्त आदि । 

(३ ) देशज-- खिड़की, रद्द, लगभग, लच्छा, बाप, बेटा, ठाभ, ढोंगी, 
पेट, ऊँधना, ढेंकी, खोंपा, समाठ, समोझ्रा/ सोहनी, भझीगा अदि । 

( ४ ) अनुकरणवाचक--खटखट, चटपट, चमचमाना, टनटन, मन- 
मनाना, ढनमनाना, पटाका, सिटकिनी, सुद्कसुख्या आदि । 

(४ ) परकीय--फारसी के शब्दू-वंदोवस्त, दस्तावेज, खरीद, 
गुमाश्ता, आदमी, कमर, चाकू, शर्म, जहान, गुलाब, वुलबुल, शाह, अमीर, 
उस्ताद, शौक, खून, गम, सुद, होश, दुकान, हलका, पतला आदि । 

अरबी के शव्द्‌- गरीब, फकीर, कुदरत, आदत, इजत, हक, साहब, 
किस्सा, हुक्म, माफ, बाद, नकल, मालिक, इश्तिहार, भोकाबिला, हाकिम, 
नालिश, हाल, मालूम, खराब, खलीफा, हुक्रा, किताब, अदालत, हाकिम, 
मोकदसा, हम अदब, हराम,कसर, अजनबी, इम्तहान आदि । 

च्यंगीज भाषा के शब्द्‌--कमरा, नीलाम, गिर्जो, वाल्टी, बुताम, 
साबुन, भेज, फर्मा, अलमारी, पादरी, शुदाम आदि । 


तुर्की के शब्द--तोप, तमगा, कोतल, उद्‌', कुली, कालीन, दारोगा, 
बहादुर, वावु, बावची, काबू, आगा आदि । 
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अंगरेजी के शब्द--रेल, सिगनल, मास्टर, लाइन, रटेशन डाक्टर, 
कंट्रोल, रेशन, कार्ड, कोटा, कलक्टर, मजिस्ट्रेट, कमीशन, परमिट, काउं- 
सिल, पाउंड, थियेटर, अरदली, रसीद, स्कूल, स्कालरशिप, फुटबॉल, 
सेके टरी, सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्टवो्ड, युनियनबोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, टिकट, 
नोटिस, इंजिन स्टीमर, इंच, लालटेन, बक्स, पेंसिल, सिलेट, लान, वोट 
चीटो, कोट, पैंट, कमीशन, बिल, कंपनी, नेशनल आदि । थम 
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* - मराठों के शब्द--चालू, लागू, प्रगति, आभार, वाड़ा आदि । 
बंगला के शब्द-प्राशपण, यलप, अनुशीलन, नितांत, वाध्य, संश्रांत, 
अद्व रोक, बाटी, प्रगति, उपन्यास आदि | 


२ तत्सम और तड्भव का व्यापक अथ 


पहले कहा जा चुका हैं कि हिंदी में संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों 
के त्यों आरा गये है, वे तत्सम कहलोते हैं ओर जो प्राकृत या अपकभ्रांश के 


द्वारा अपना रूप बदलते हुए हिंदी में व्यवद्वत होने लगे हैं, वे तद्भव कह- 


६ 


लाते हैँ । तत्सम का अर्थ ही हैं 'उसके समान! या 'ज्यों का त्यों! ।. श्रतः 
अगर तत्सम और तद्भव का मूल और व्यापक शर्थ लिया जाय, तो 
विदेशी या एरकीय भाषाओं के शब्द भी हिंदी में तत्सम ओर तद्भव, दोनों 
रूपों में व्यवह्वत होते हैं। उदाहरण के लिए, जवाब, सवाल, कायज, जरूरत, 
कैंची, कोट; रेडियो, बल्ब, फुट, बूट आ्रादि परकीय शब्द तत्सम रूप में 
हिंदी में चलते हैं। मगर, सड़क' अरबी के 'शरक” का तड्भव रूप हैं । 
इसी प्रकार 'मास्टर” का मिस्तरी', रद! का रही”, रबर” का 'खड़, 
चैंटलून” का पतलून?, पे ट्टन! का 'पलटन” तथा 'कोचमन” का 'कोचवान? 
सद्भव रुप हैं । 

यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक हैं कि सभी भापाओं में बहुतेरे 
शब्द ऐसे है, जिनके कई अर्थ होते हें । ऐसे शब्द जब हिंदी में तत्सम रूप 


में लिये जाते हैं; तब यह जरूरी नही होता कि उनके सभी अर्थ लिये 


जायें। कभी तो उनके एक या दो अर्थ लिये जाते है ओर कभी सभी 
अर्थों में हम उनका प्रयोग करते है । कुछ ऐसे भी तत्सम रूप है, जिनके 
अर्थ, लिंग या वचन भी हिंदी में आने पर बदल गये हैं । ह 

प्रायः यह भी देखा जाता है तद्भव शब्दों के लिए यह प्रतिबंध भी 
नहीं रहता कि वें अपने मूल शब्दों के अर्थ में ही प्रयुक्त हों । उदाहरण 
के लिए, 'स्थान' तत्सम हैं ओर 'थान' या बथान! तद्भव; मगर जहाँ 


स्थान” “जगह? के अर्थ में आता है वहाँ, 'थान'ः केवल 'दिवस्थल” के अर्थ 


ञ्र 
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में और “धान” ढोरों के निवास-स्थल् के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । इसी तरहं 
कंकाल? तत्सम हैं तथा कंगाल” तद्भूव। सगर जहाँ 'कंकाल? हड्ियों 
की “ठठरी” के अर्थ में आता है, वहाँ कंगाल” का अर्थ होता है 
भहादरिद्र!। “अग्नि! और आत्मा संस्कृत में पु'हिलग हैं. तो हिंदी र्मे 
उन्हें स्त्रीलिंग माना जाने लगा हैं। “तारा? और 'देवता' संस्कृत में । 
स्त्रीलिंग है, मगर हिंदी में ये पुह्लिंग में आते हं। ' 

, एक बात ओर । जव किसी भी भाषा के तत्सम शब्द तद्भव रूप में 
हिंदी में आते हैं तब वे शब्द हिंदी भाषा के हो जाते हैं ओर हम हिंदी- 
व्याकरण के नियमानुसार उनके अनेक रूप बना लेते हैं। उदाहरण के 
लिए, हम “बढ़ना' से 'बढ़ियाँ?, 'घटना? से घाटा” और “आलू? से 'कचालू? 
शब्द गढ़ लेते हैं। यही क्यों, हम अरबी के 'जिला' शब्द में हिंदी का 
अधीश” * जोड़कर जिलाधीश'; अंग्रेजी के रेल? में 'घर” मिलाकर; 
रैल-घरः; हिंदी के 'राज में अरबी का महल” जोड़कर 'राज-महलः; 
अंगरेजी के “जेल” में फारसी के 'खाना” को मिलाकर. 'जेलखाना? आंदि 
बना लेते हैं। यहाँ तक हिंदी के “पता! में अरबी उपसर्ग 'ला? जोड़कर : 
ला-पता? तक बना लेते हैं । 


.. वास्तविक बात यह हैं कि भाषा का सैंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं, 
बल्कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हिंदी में 


[ १ ] संम्छत के कुछ ऐसे शब्द जिनके तर 
दौनों 2 हल तत्सम 

गीनों रूप हिंदी में आते हैं--. समर. और तहडंब, 
तत्सम सेद्ेव । 
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गंभीर गहरा 
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' तत्सम त्तद्भव 


) 


तत्सम तद्धव 
घुत घी 
छ्त्र छाता 
सौभाग्य सुहाग 
धृम्र घुआ 
सूत्र सूत 
नर्त्य नाच 
ध्वनि घुनि 
त्ञेत्र खेत 
द्धि द्ह्दी 
ज्येपष्ठ जेठ 


ऐसे शब्द हैं जिनके तद्भव रूप का अथ तत्सम रूप 


[२] संस्कृत के कुछ- ऐसे शब्द, जिनके तत्सम प्राय: हिंदी 


तत्सम अप अ्रश 
चेचु चॉनच 

धघट्ट घट 
गोविट... गोबर 
त्वरित तुरंत 
उद्दर्तन उबटन 
खर्पर ... खपड़ा 
तिक्क ' तीता 
निरालय निराला 


[३ | अरबी-फारसी के कुछ तत्सम तथा तद्भव रूप-- 


अनाये अनाड़ी 
' आश्रय -... आसरा 
उद्घायन उधारना 
कपोत कबूतर 
कु भकार कुम्हार 
कोकिल कोयल 
केवल कोरा 
ग्राम गाँव 
ह्ग्घ दूध 
पृष्ठ पीठ 
के अथ से कुछ भिन्न हो जाता है! 
में अब प्रयुक्त नहीं होते 

ततसम अपभ्रश 
अहिफेन अफीम 
आमलक आँधला 
ध्माम्र शाम 
ड्प्ट्र ऊँट 
खद्वा खटिया 
' चुल्लिका चूल्हा 
चतुष्पादिका चौकी 
शलाका सलाई 
तत्सम तद्धव 


क़द्रदाँ कद्रदान 


तत्सम तद्भव 


ख राक खुराक 
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तत्सम तह्चव तत्सम नेझून 
इश्तहार इस्तहार स्फ्् न्ड़ा 
तथ्रीफ तारीफ बगनामा अनामो 
मुतवफा मोताफा दश्मता द्षाया 
कुबूल कबूल तथ्रर्तीम सालीम 
तश्रुज्जुब ताज्जुब मसमगूली मामला 
सुआफ माफ स्वाहमसथाह सामगाट 
जामअमसजिद जुम्मामससजिद_ कमख्याव कीमएम 


[ ४] अंगरेजी के कुछ तत्सम ओर उनके तदव रूप--+ 
तत्सम तद्भव 


तत्सम त्तद़न 
एंजिन इंजिन स्लेट सि्लिटि 
समन्स सम्मन फ्लीलिन... फ्लॉलिन 
लोगकलाथ. लंकलाट टरपेंडाइन.... तारपीन 
डोक्टर डाक्टर धिय्ेटर भअदर 
वोट्ल बोतल माइल मील 
लैनटने लालटेन रिसीट रसीद 
इंडोचीन हिंदचीन इंडोनेशिया... हिंदेशिया 


अभ्यास 
( १ ) हिंदी भाषा में प्चलित शब्दों का स्पष्ट रूप में वर्गीकरण कीजिए । 
६ ३ ) तत्सम और तद्भव से क्या समझते है? ससमराकर लिखिए । 
( ३ ) निम्नलिखित भाषाओं के हिंदी में पूचलित पाँच शब्दों के तत्सम 
और तदभव रूप दरसाएः--संस्कृत, अरबी, अ'गरेजली | 
(४) संस्कृत, अ गरेजी , फारसी और अरबी भाषा के ऐसे दूस-द्स दाब्दों 
के नाम बताइए जो हि 


हेंदी में व्यापक रूप से पचलित हो । 
( ४ ) इनके मूल शब्द बताइए--... है 


हाथी, घोड री 
” घोड़ा, तोता, दाँत, सत्त, नाच, चूल्हा, कुम्हार, और पीठ | 


कई 


तीसरा परिच्छेद 
१ शब्दों के प्रकार 


कई बणों के मिलने से जब कोई अर्थ प्रयट होता हैं तभी शब्दों का 
सार्थक रूप सामने थआता है। सार्थक शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता 
है । ऐसे शब्दों के खंड शब्दांश” कहलाते हैं। 'घोड़ा' शब्द दो शब्दांशों 
के संयोग से गठित हुआ है--घो” और “दा! । दोनों शब्दांश अ्रलग-अलग 
निरर्वक हैं: जब दोनों मिल गये तब एक सार्थक शब्द बना । कुछ ऐसे भी 
शब्द मिलते हूं, जिनके खंड भी सार्थक शब्दों की तरह अर्थ रखते है 
ओर खंडों के मिला देने से जो अर्थ निकलता है, वह कुल खंडों के .अर्थ 
का द्रोतक होता हैं। जैसे; 'विद्यालय' में दो खंड हें--विद्या' ओर 
आलय' जिसका श्रर्थ है विद्या का धर' या स्कूल, जहाँ विद्या पढ़ी-पढ़ाई 
जाती हूँ। इस प्रकार व्युत्पत्ति के विचार से सार्थक शब्द दो प्रकार के 
हुए---( १ ) वे, जिनके खंड सार्थक नहीं होते । ऐसे शब्द' रूढ़” कहलाते 
हैं। (५) के जिनके खंड भी सार्थक होते हैं। ऐसे शब्द 'योगिक 
कहलाते हैं । दो या श्रधिक रूढ शब्दो के मेल से योगिक शब्द बनते हैं । 

कभी-कभी यौंगिक संज्ञा-शब्द अर्थ के विचार से रूढ़ हो जाते हें । 
ऐसे शब्द बनते तो हैं प्रायः यौगिक शब्दों की ही तरह) लेकिन थे अपने 
सामान्य श्रर्थ को छोड़कर किसी विशेष श्रर्थ के बोतक होते है । संक्षेप 'में, 
जब ग्रौगिक संज्ञा-शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ जताते 
हैं तंब वे योगरूढ” संज्ञा कहलाते हैं । कभी-कभी रूढ़ संज्ञा-शब्द भी 
विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हूं । जैसे; ., 

यौगिक शब्द विशेष अर्थ में--पंकज, लंबोदर, चक्रपाणि त्रिफला, 
त्रिशलधारी, जलज आदि । 
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रु शब्द विशेष अथ में--सिनेट, कांग्रेस आदि । 
शब्दांशों या शब्दों के मेल से नग्रे शब्द बनाने की प्रक्रिया को 
व्युत्पत्ति! कहते हैं । 


शब्दार्थ के विचार से जितने सार्थक शब्द हो सकते हैं, उनके मुख्यतः 
तीन विभाग हैं। हम जितनी भी स्थूल या सूच्म, दृश्य या अदृश्य) ज्ञात 
या अज्ञात वस्तुओं को भाप्ठा के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं, उनके लिए 
अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसे सभी शब्द 'संज्ञा-शब्द? 
कहलाते हैं। जितने संज्ञा-शब्द हैं उनके कार्यों को सूचित करने के , लिए 
हम एक दूसरे भ्रकार के शब्द काम में लाते हैं ओर ऐसे शब्द “क्रिया- 
शब्द? कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पारस्परिक 


संबंध बतलाने, उन्हें मिलाने या प्रथक करने, क्रिया-शब्दों के काल, माप, 


परिमाण आदि सूचित करने आदि के लिए भी हम कुछ शब्दों का प्रयोग 


करते हैं और ऐसे शब्द अव्यय” कहलाते हैं । इस प्रकार कुल सार्थक 
धब्द शब्दार्थ के विचार से मुख्यतः तीन श्कार के होते हैं--.. 


(१) संज्ञा--वस्तुओं के नाम के लिए आनेवाले सार्थक शब्द संज्ञा 
कहलाते ह। जेंसे; घोड़ा, गाय, 


राम, कृपा; दया आदि । 
३. ५ १) क्रिया-ैसे शब्द, जो काम करने या होने का भाव प्रगट करते 
हैं क्रिया कहलाते हैं। जैसे; जाना, खाना देखना आदि | 
( ३ ) अव्यय---शब्दों का मेल या संवंध दिखाने, क्रिया की विशेषता 
उतलाने आदि के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं, वे अव्यय कहलाते 
६ । जेंसे; ज्यों, त्यों अब, तब आदि । । 


उपहुक्त तीनों प्रकार के शब्दों में से संज्ञा ओर किया-शब्दों के रूप 
बदलते रहते हैं, यानी उनमें लिंग, उचन, कारकादि के कारण विकार 
उत्तन्न होता रहता है । इसलिए, वे शब्द 'विकारी? कहलाते हैं । 

लेकिन अव्यय-शब्दों के रूप ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कभी विकार 
उसन् नहीं होता। अतः वे 'अविकारी? कहलाते हैं । 


+म 


रु ईंश ] 


संज्ञा शब्द के दो और प्रभेद मान जाते हैं । कुछ ऐसे शब्द हैं, जो 
संज्ञा-शब्दों के बदले में प्रयोग में आते हैं और ऐसे शब्द 'सर्ववाम” कहलाते 
! हैं। साथ ही, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जो संज्ञा-शब्दों की विशेषता बतलाते 
' हैं और ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं । संक्षेप में--- 
( १ ) संज्ञा-शब्दों के बदले में आनेवाले शब्द 'स्वेनाम” कहलाते हैं । 
जैसे; में, बह, तुम आदि । के 
( ३ ) संज्ञा-शब्दों की विशेषता बतलानेवाले या उन्हें मर्यादित करनेवाले 
शब्द विशेषण' कहलाते हैं। जैसे; लाल, पीला लंवा, चोढ़ा, विशाल आदि । 


२, शब्दों की बनावट 
कहा जा जुका हू कि दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों की मिलावट से 
' गौगिक शब्द गठित होते है । प्रायः देखा जाता हैं कि हिंदी में ऐसे शब्द 
तीन प्रकार से संगठित होते हैँ--- 
( १ ) शब्दों के पू्े उपम्रग जोड़कर, ( ९ ) शब्दों के परे प्रत्यय लगा 
: कर और (३ ) सामासिक रीति के अनुसार । इसके अतिरिक्त एक ही शब्दों 
को दडुहराने से तथा दो समान या विपरीत अर्थ प्रदर्शित करनेवाले शब्दों 
को मिलाने से भी नये शब्द गठित होते हैं । 
(१ ) उपसर्ग 
(क ) कुछ शब्दांश या अव्यय धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रगट 
करते हैं । ऐसे शब्दांश या अव्यय 'उपसर्ग? कहलाते हैं । उपसर्ग शब्दों 
के पहले जोड़ा जाता हैं और जुटकर मूल शब्दों के अर्थ में विशेषता 
: उत्पन्न कर देता है । उपसर्गों के जुयने से कभी तो मूल शब्दों के अर्थ में 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, कभी शब्दों का अर्थ उलठा हो जाता है 
आर कभी शब्दार्थे में विशेषता उत्पन्न हो जाती हैं। जेंसे भ्रमण शब्द 
के , पदले 'परि' उपसर्ग जोड़ने से 'परिश्रमण) शब्द बनता है जो मूल शब्द 
'श्रंमण' के ही अर्थ में.प्रत्युक्त होता है, परंतु गमन' शब्द के पहले आ 
उपसग लगाने से 'जहाँ “गमन' का अर्थ “जाना' होता है, वहाँ 'आगमन' 


[ १६ ॥ 


7१ र्म जोड़ने 
पक अर्थ 'आना' हो जाता है । फिर पूर्णी' के पहले परि उपसय हैः 


मे 'परिपूर्ण' शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती हे । 
संस्कृत के निम्नलिखित उपसर्ग हिंदी में व्यवहृत होते हं--- 


प्र--अतिशय, उत्कृण, यश, उत्पत्ति ओर व्यवहार के अर्थ को प्रदर्शित 
' ऋरता है । जैसे--प्रपंच, प्रवल, प्रताप, प्रमुख आदि । 


प्रा--विपरीत, नाश आदि का प्रकाशक है । जैंसे--पराजय, पराभूत, 
पराभव, पराइसुख आदि । 


फल हर रे जी २३० कि 
अप---विपरीत, हीनता आदि का द्योतक ह। जेसे-अपकार, अप ॥ 
प्रयोग, अपमान, अपयश आदि । 


सम--सहित, उत्तमता आदि का बोतक 


। जेसे--संतुष्ट, संस्कृत: 
संस्कार, सम्मान आदि । 


, अनु--साहश्य, क्रम; पश्चात्‌ आदि का ग्रोतक है । 
अनुमय, अनुशीलना अनुकूल, अनुरूप आदि । 
खत्॑--अनादर, हीनता आदि का प्रकाशक है । 
अवशेष, अवधारण आदि | ह 
निर--निपेधार्थक है। जैसे--निर्भय, निर्लेप, निर्गेध, निममेल, 
निराकरण, निर्निमेष, निरवल्लंव, निश्चय आदि । 


जैसे --अनुताप, 


जेसे--अवनति, 


अभि --अधिकता या इच्छा प्रदर्शित करता है । जैसे--अभिभावक 
अभियान. अभिशाप, अभिप्राय, अभियोग आदि । 


अआध-प्रधानता, निकट्ता आदि के अर्थ में । जेसे--अधिष्ठाता, 
अधिनाथक, अधिराज आदि । 


वि ““हनिता, वाभन्नता, विशेषता, असमानता आदि अथों का द्योतक 


£ अर्े--विलाप, विकार, विनय, वियोग, विशेष, विभिन्न, विनाश/ 
विषम विनाग आदि ॥ 

बट ७, न ९ ५० ष्ड 
छु-उतमता और श्रष्ठता के अर्थ में। जैसे--छुयश, सुयोग, 
गरम मे बास, ससाधित आदि । - - 


च्य्झ्ल 

ब्की 
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[ १७ | 


उत््‌--उत्कर्ष का प्रकाशक हैं। जैसे--उदय, उद्गार, उद्दाम, उद्धत, 


उत्कष, उत्कंठा आदि । 


' 
हू 


श 


अति--अतिशय, उत्कर्प आदि का बोतक ह। जैसे-- अतिशय) 
अतिचार, अत्यंत, अत्यानंद आदि । 

नि--अधिकता और निपेब के अर्थ में । जैसे--नियोग, निवारण । 

प्रति - प्रत्येक, बराबरी, विरोध, परिवर्तन आदि अर्थों का द्रोतक है । 
जैसे--प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा, प्रतिकूल, प्रतिलोम आदि । 

परि--अतिशय, त्याग आदि का योतक है । जेसे--परिशीलनः 
परिदोध, परिदर्शन ,परिपक्क, परिचय आदि । 

श्रा---सीमा, विरोध, ग्रहण, चढ़ाव, उतरांव, विपरीत आदि अर्थ को 
प्रदर्शित करता हैं। जैसे---आजीवन, आगमन, आदान, आकर्पण, आजन्म) 
आक्रोश, आमरणा, आमुख आदि । 

उप--हीनता, निकटता और सहायता के अर्थ में ।+ जैसे--उपमंत्री, 
उपकूल, उपकार, उपवन, उपसंपादक आदि । 


दर--हक्ििष्टता, दुष्टता, हीनता आदि के अथ में । जेंसे--दुरवस्था/ 
दुदेशा, दुलेभ, दुर्जन, दुर्दमनीय, दुलंध्य आदि | 


[ ख ] उपयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त नीचे लिखे अव्यय, 
विशेषण और अन्य शब्द भी उपसग के रूप में शब्दों के साथ 
जुट कर सामासिक शब्दों की सृष्टि करते हैं 
. आय ( अन )--निषेधार्थक है। जैसे--अनंतः अज्ञान, अनादि । 

पुनः--हुहराने के. अर्थ में । जेसे--पुनजन्म, पुनरुक्ति आदि। 

भ्रधस-- पतन के अर्थ में । जेंसे--अधःपतन, अधोमुख, अधोगति । 
: सह, ह--संयोग, साथ आदि के अथ में । जेसे---सहवास, सहगामी॥ 

५ सहचर, सहयोग, सफल आदि । 
सत्‌-+सचाई का द्योतक है। जैसे--सद्भाव, सत्कर्म, सदृधत्ति 


ग 


 सदाचार, सदिच्छा, सन्मार्गे, सहरिविक आदि । है हे 


१ 
ँ शो .. पु 0 मै ह 


[ श्ष ] 


पचिर---अधिकता के अर्थ में । जैसे--चिरकाल, चिरंजीव, चिरदिन, 
“बचिरंतन आदि । 

दिक--दिग्पाल, दुस्भ्रम) दिगंत, दिग्शुल, दिग्दर्शन आदि । 

धम--धमंवुद्धि, धमभीरु, धर्म्मात्मा आदि । 

अथ - अर्थकरी, अरथेशात्न, अथंहीन आदि । 

अंतः--अंत्तप्करण, अंतस्सलिला, अंतप्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय, अंतहन्द्र । 

आत्म--आत्मसम्मान, आत्मरत्षा) आत्मश्लाघा) आत्मसंयम» आत्म- 
विश्वास; आत्मरूप आदि । 

मन:--मनोहर, मनोयोग, मनोनुकूल, मनोज, भनसिज आदि । 

कर्म--कर्मनिष्ठ, कर्मशील, कर्मय्रोग, कर्मवीर, कर्मनाशा आदि । 

बल, वीर--वलशाली, बलहीन, बलप्रयोग, चौर-बाणी आदि । 

विश्व--विश्वप्रेम, विश्वव्यापी, विश्वनाथ आदि 

राज--राजकर, राजदंड, राजद्रोह, राजधानी आदि ।, 

लोक--लोकमतः लोकसंग्रह, लोकप्रिय, लोकगीत आदि । 

सर्चे--स्वंसाधारण, सर्वेसम्मत, सर्वनाम, सर्वेश्रेष्ठ, सार्वभौस, सा- 
जनिक, सर्वे-घर्म-समन्वय आदि । 


[ नोट-उपयु कल शब्दों में कुछ तो सोमासिक शब्द हैं और कुछ संधि 
के नियमों से गठित है । ] 


[ग | हिंदी के कुछ :४पसर्ग 


अ--निषंध अथ में । जैसे--अमोल, अनसोल, अपद, अनपढ़ 
अगाब, अ्जान, अनजान, अनगढ़ आदि । 


अघ--आधा के अर्थ में | जैसे--अधजला, अधघपका आदि | 


नि--निषेध अर्थ में | जैसे--निडर, निकम्मा, निपूता। 


सु (स)--उत्तमता के अर्थ में । जैसे--सुडोल सुधड़, सुजान , सुखद 
सुपात्र, सुअवसर, सपूत आदि । 3200 


कु (क)--चुराई, हीनता आदि 


दि के अर्थ में । जैसे--कुखेत 
अुघदी रा दे 3६ 
उपई।, इुकाठ, कुमागें, कुअवसर, कपूत आदि । ह॒ 


है| 


[ १६ | 


मं ह--(उपसगंवत) मु'हमसा, मु'हजरा, सु हमाँगा, महलगा आदि ९ 
[ घ | उद्‌ के कुछ उपसग 

खुश--डशमिजाज खुशदि्लि, खुशबू, खुशहाल आदि । 
गेर--गेरमुमकिन, गेरहाजिर, गेरमुनासिब आदि । 

' ज्ञा--लाजवाब, लाहिसाब, लापरवाह, लामालूम आदि । 
ब--बदस्तूर, वमृजिब, वजिन्स आदि । 
बा--बाकलम, वावफा, बाइंसाफ, वाकायदा आदि ॥ 
बे--वेलगान, बेवफा, वेफायदा, वेईमान, बेइंसाफ आदि । 
दर--दरअसल, दरहकीकत, दरपेशी, दरकार आदि । 
बद--बदनसीव, बददुआ, वदमाश, बदनाम, वदनीयत आदि । 
ना--नालाग्रक, नासमक, नाचीज आदि | 
नेक--नेकनीयत, नेकचलन, नेकनाम आदि । 

हर--हररोज, हरएक, हरसाल आदि । 

सर--(उपसगंव॒त) सरताज, सरदार, सरपंच आदि । 

[ नोट--याद <हे कि संस्कृत के उपसर्ग संस्क्ृत के तत्सम शब्दों के 
साथ, हिंदी के उपसग तद्भव या विशुद्ध हिंदी के शब्दों के साथ ओर उद्दू 
के उपसगग उदू के शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। हाँ, एकाध हिंदी के 
शब्दों के साथ उद्‌ के उपसग भी जुट गये हैं ओर ऐसे शब्दों का चलन 
चल गया हं। जंसे--लापता । ] 

( डः | एक ही शब्द में प्रयुक्त अनेक उपसरग 
कृत धातु से कार--आकार, 'प्रकार, विकार, उपकार, साकार, 
प्रतिकार, से निराकार, संस्कार, कलाकार आदि । 
भू धातु से भव--संभव, पराभव, उद्धव, अनुभव, प्रभाव, अभाव, 
विभाव, अनुभाव आदि । 
ह धातु से हार--आहार, विंहार, प्रहार, संहार, व्यवहार आदि $ 
दिश्‌ धातु से देश--आदेश, विदेश, उपदेश आदि । 


ढक 
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# चर धातु से चार--आचार, विचार, प्रचार, स॑चार, व्यभिचार, 
उपचार, अतिचार, अत्याचार, सदाचार आदि । 
क्रम--अतिकम, उपक्रम, पराक्रम, विक्रम आदि । 
मल--निर्मल, विमल, परिमल, अमल आदि । 
(२) प्रत्ययांत यौगिक शब्द 
शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर योगिक शब्द बनाये जाते हैं । 
हिंदी भाषा में प्रयुक्त कितने प्रत्यय तो हिंदी के ह ओर कितने संस्कृत 
के। तत्सम शब्दों में संस्क्त के ही प्रत्यय संस्कृत व्याकरण के नियर्मो के 
अनुसार जुयते है । प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं--कृत्‌ ओर तद्धित । 
क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें ऋतु 
प्रत्यय कहते हैं. ओर उनके मेल से बने शब्द दंत कहलाते .हैं 
उसी प्रकार संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के अंत में जो ग्रत्यय 


जुटते हैं. वे तद्भषित कहलाते हे ओर उनके मेल से वने शब्द 
तद्धितांत कहल्नाते है। 
| [ के ] कद त 

यों तो संस्कृत में सैकड़ों प्रत्यय व्यवहृत होते हैं, मगर यहाँ पर सब की 
चर्चा करना व्यथ ह। केवल हिंदी शब्दों के साथ जुटनेंवाले मुख्य-सुख्य 
अत्यरयों का दिग्दशन कराया जाता है । कूत्‌ प्रत्यय के संयोग से क्रियाएं 
या थातुएँ संगा ओर विशेषण के रूप में गश्शित हो जाती 


« अंक, अन, 'क्ति आदि प्त्ययों क्ेंओय से बने संज्ञा-शब्द-- 


प्रत्यय बात. संज्ञा 
अंक क्र कारक 
त्ती नायक 
गे गायक 
नत्‌ नरक 


दायक 


सा व 


पृत्यय धाठु संज्ञा 


अन ' सी नयन 
गह गहन 
साधि साधन 
शी शयन 
भू भुवन 
अन गम्‌ गसन 
भुजू - भोजन! 
पत्‌ पतन 
| तप तपन 
कक .*४+४/ स्तुः स्तुति 
शक शक्ति 
ख्या ख्याति 


त ( क्त ), तब्य, अनीय, इत्‌ आदि प्रत्ययों के 
थोग से बने विशेषण शब्दू-- 


प्त्यय घातु .' विशेषण 
क्त(त) जि जित्‌ 
मद मत्त 
मर स्््त 
क्क्म क्लांत 
तऋ अर्पित 
| . क्लषपू ' कल्पित 
नीय (अनीय-) पपूज , ह , पूजनीय 
र्म्‌. शा रमणीय - 
सेव्‌ क सेवीय 
, बह ,  अहणीय :. 


हशू ., . ' दशनीय , ' 


पृत्थय घाठु संज्ञा 
जय क्र कर्तव्य 
गम गंतव्य 
द््श्‌ द्रप्टव्य 
दा दातन्य 
| भू भवितब्य 
क्च्‌ वक्कन्य 
द्त्‌ ( क्व ) पत ; पतित 
मूच्छा, मूर्च्छित 
यत्‌ ( क्य ) दा देय 
ः पा... पेय 
| सह सह्य 
सम र्म्य 
हिंदी के झतू अत्यय 


५ हिंदी क्रिया-शब्दों के अंत में हिंदी के प्रत्ययों के 'जुटने से कतू वाचक, 
कर्मवा 


'चके, करणवाचक ओर भाववाचक--ये चार प्रकार के संज्ञा-शब्द्‌ 
तथा कतृ 


हा ८ कप 6 ८ 
ाचक तथा कियाद्योतक--ये दो प्रकार के विशेषण बनते हैं । 
कदंतीय संज्ञा-शब्द्‌ 
किया (धातु) के चिह्न 'ना! को लोप कर उसमें (१) आ, री, का, र, 
इया आदि प्रत्ययों को जोड़ने से कतृ दंतीय संज्ञाएँ न 
का ' कछू बाचक अंदतीय संज्ञाएँ बनती हैं । 
““# जा ( कांदू ), कटारी, उचक्का, मालर, धुनिया, भुइया आदि । 
ध्ू । है जोढ़ने (९ *__ ४ । 
के ५ 2, ना, नी अत्ययो को जोड़ने से कर्मवाचक सँज्ञाएँ बनती हैं। 
+--वेंडोना, ओढ़नी, खैनी, पीनी आदि । 
| ९: < 
( डे / आ, इ ऊओ / ले, ना, नी, आदि प्रत्ययों का जोड़ने से करण- 
हा सैज्ञाएं बनती है। जैसे-फूला, घेरा, जॉता, रेती, जोती, माड़ / बुहारी, 
“५ ढेकन, बेलन, कूलन, कतरनी, समरनी, चलनी, तानी, भरनी आदि । 


न 
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[ ४ ] आ, आई, आन, आप, आव, ई, त, ती, न्ती, न, नो, 
र, वट, हट आदि प्रत्ययों को जोड़ने से भाववाचक संज्ञाएँ बनती है ।' 
जैसे--घाटा, छापा, घेरा, सोटा, लड़ाई, चढ़ाई, सिलाई, लगान, उठान,, 
- पिसान, लगाव, उत्तराव, चुनाव, बोली, हँसी, वचत, खपत, लागत, चढ़तीं;, 
घटती, बढ़ती, चलती, बढ़ती, लगन, कटनी, ठोकर, दिखावट, रुकावट,, 
मिलावट, तरावट, सजावट, चिल्लाहट, रुलाहट आदि । 

[ नोट-कभी-कभी धातु के चिह्न ना! का लोप कर देने से भी भाव- 
वाचक कदंतीय संज्ञा बन जाती हैं। जैसे--मार, पीट, दौड़, डाँट, डपट, 
सोच, विचार, रट, लेन, देन, तौल, जोख, माप आदि । | 


कदंतीय विशेषण 
( के ) कृत वाचक--धातु के चिह्न 'ना' का लोपकर आऊ, आक, 

आका, आड़ी, आकू, आलू , इयाँ, इयास, ऐरा, ऐता, ऐया, ओड़ा, 
क, कड़, वन, वाला, बैया, दार; सार, हारा आदि प्रत्ययों को 
जोड़ने से बनता हूँ। जेसे--टिकाऊ, खाऊ, बविकाऊ, दिखाऊ, जड़ाऊ, तेराक; 
लड़ाकू, उड़ाकू, खिलाड़ी, सुखाड़ी मंगड़ालू , चालू, घटियाँ, बढ़ियाँ सड़ियल, 
' अडियल, लुठेरा, फनेत, डकैत, बटे या, हँसोड़, भगोड़, वाचक, जापक, मारक, 
“ पालक, भुलकड़, लिखकड़, हंसकड़, पियकड़, सुहावन, लुभावन, देखनेवाला, 
सुननेवाला, खबैया, खेत्रैया, समझदार, मालदार, मिलनसार, चिकनसार, 
राखनहार, इत्यादि । ( हारा? का प्रयोग अक्सर पद्म, में होता है ) । 
.. (ख ) क्रिशद्योतक--क्रियाद्योतक विशेषण दो प्रकार के होते हैं-- 
एक भूतकालिक, दूसरा वत्त मानकालिक । भूतकालिक कियाद्योतक ना? का 
लोप कर “आ? प्रत्यय जोड़ने से बनता हं; कभी-कभी अन्त में हुआ” 
जोड़ा जाता हैं। जेसे---पढ़ा, लिखा, धोया, खाया, पढ़ा हुआ, नहाया हुआ 
इत्यादि. । 


। ग्रयोग--पढ़े! ग्रंथ को पड़ने में मन नहीं लगता । 'पढ़ा-लिखा' ' 
"आदमी चतुर होता 6। “दूध का धोया! लड़का । 'हाथी का खाया केक 
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हो गया । “पढ़ी हुई स्त्री गुणवती होती है । 'नहाया' आदमी रबच्छुता 
लाभ करता है । 
वतमानकालिक क्रियाद्योतक-'ना? का लोपकर “ता? प्रत्यय 
जोड़ने से बनता है। कभी-कभी अंत में 'हुआ? भी जोढ़ते हैं; जैसे-- 
मरता, चलता, उड़ता, बहता, खाता हुआ, जाता हुआ इत्यादि । 
प्रयोग--मरता क्या न करता । चलता खाता । चलती गाडी उलट 
गयी । मैं उड़ती चिढ़िये को पहचाननेवाला हैं । बहता पानी निर्मला। 
आग हुआ आदसी । चलता हुआ धोड़ा । पहले वाक्य में 'मरता? विशेषण 
है; पर विशेष्य के रूप में व्यवहत हुआ है, इसका अर्थ है--मरनेवाला 
आदमी । ह 
[ नोट--कभी-कभी क्रियायोतक विशेषण क्रिया की विशेषता 
वतलाने के कारण क्ियाविशेषण अव्यव के रूप में भी व्यवह्तत होता हैं । 
आयः ऐसे अव्यय हित्व होकर आते हैं । जैसे, मे दौड़ते-दौढ़ते थक गया। 


डे २३०. 


45-१6 जी ऊब गया इत्यादि । 


[ ख ]तद्ठितांत शब्द 
संज्ञा या विशेषण के रूप सें व्यवह्ृतत शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर 
संज्ञा या विशेषण के नये शब्द बनाये जाते हैं । यहा पर यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि संस्कृत के तत्सम शब्दों के अंत मे संस्कृत के ही प्रत्यय 
५. “याकरण के नियमार्जुसार जोड़े जाते हैं तथा हिंदी के शब्दों में हिंदी 
के और उद्‌ के शब्दों में उ्दु के प्रत्यय जोड़े जाते हैं । 
संस्क्रत तद्धितांत शब्द 


संस्क्त तत्सम संज्ञाओं के अंत में प्र्यय लगाने से भाववाचक, 
अपत्यवाचक (नामबाचक) और जशवाचक (विशेषण )--थे 


'तीन पकार के शब्द का हैं। कभी-कभी प्रत्यय लगने पर भी मूल शब्द 
ऊ अर्थ में ही प्रत्ययांत शब्द का भी प्रयोग होता हं। . 
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संज्ञाओं से बनी संज्ञाएँ और विशेषण 
(के ) भाववाचक--त --मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, मनुष्य से 
मनुष्यता, गुरु से गुरुता आदि । । 
त्व--अभुत्व, बन्धुत्व, पुरुपत्व, दूतत्व आदि । 
अ (अण)--सहदय से सौहाद, मुनि से मोन । 
य--परिडत से पारिडत्य, दूत से दौत्य, चोर से चोय॑ आदि । 

( ख ) अपत्यवाचक--अपत्यवाचक संज्ञा शब्द किसी नाम या 
व्यक्तिवाचक में प्रत्ययः जोड़ने से बनते हैं। जेंसे दशरथ से दाशरथि; 
चसुदेव से वासुदेव: सुमित्रा से सौमित्र; दिति से देंत्य; यहु से यादव: मनु 
से मानव; अदिति से आदित्य; प्रथा से पार्थ; पांड से पांडवः झुन्‍्ती से 
कौन्तेय: कुछ से कौरव; शिव से शैव; शक्ति से शाक्त; विष्णु से वेष्णव; 
रामानंद से रामानंदी; दयानंद से दयानंदी इत्यादि । 

'' (ग) गुशवाचक--इक---तक से तार्किक, न्याय से नैयायिक, वेद से 
बैंदिक, मानस से मानसिक, सप्ताह से साप्ताहिक, नगर से नागरिक; लोक से 
लोकिक, दिन से देनिक, ,उपनिवेश से औपनिवेशिक इत्यादि । 

य(यत तालु-तालब्य प्राक-प्राच्य, ग्राम-ग्राम्य, इत्यादि । 

, मत, वत्‌--बुद्धि-बुद्धिमान (मती), श्री-श्रीमान्‌ (मती), रूप-रूपवान 
( वती ) इत्यादि 

विन्‌-- तेजस-तेजस्वी, मेधा-मेघावी, मानस-मानस्वी, यशस्‌-यशस्वी । 

मय ( मयद्‌ )--जलमय, स्वर्णमय, दयामयः धम्मेंमय । 

इन--प्रणय-प्रणयी, ज्ञान-ज्ञानी, दुंःख-ढुखी । 
इत्‌--आनंद-आनंदित, दुःख-दुखित, फल-फलित इत्यादि । 
लिष्ठ---कमनिष्ठ, धमंनिष्ठ इत्यादि । 

मल अथ में--सेना से सैन्य, चोर से चोर, त्रिलोक से त्रैलोक्य 
मरुत से भारुत, भंडार से भांडार, कुतृहल से कोतूहल इत्यादि । 

उपयु क्व शब्दो में प्रत्यय लगने पर भी अथ में कोई विशेष परिवतंन 
नहीं दीखता । 
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विशेषण से बनी संज्ञाएँ 

संस्कृत तत्सम विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो संस्कृत 
तत्सम संज्ञाएँ बनाई जाती है वे प्रायः साववाचक संज्ञाएँ होती है। जेसे--- 

त, त्व--समूखता, गुरुता, लघुता, वुद्धिमत्ता, चीरता, भीरुता, मधुरता 
दरिद्रता, (दारिद्रय), उदारता, साहायता, महत्त्व, वीरत्व । 

अण--गुरु-गोरव, लघु-लाधव । 

अब प्रत्यय---ग्ुरु से गोरव, लघु से लाधव इत्यादि । 

हिंदी में तद्धित है 

जिस प्रकार संस्क्षत तत्सम शब्दों में तद्धित प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञाओं 

स॑ज्ञाएँ और विशेषण बनाते हैं उसी प्रकार तद्भव और हिन्दी के शब्दों 

से भी प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण आदि बनाते है । तद्धित प्रत्ययांत 

से बने शब्द इस प्रकार विभाजित किये जा सकते हैं :---भाववाचक, ऊन: 
वाचक, कतृ वाचक, संबंधवाचक ओर विशेषण । 

( के ) भाववाचक--संज्ञा या विशेषण के अंत में आई, ई, पा 
पैन, बट, हट, त, स, नी आदि प्रत्ययों के जोड़ने से भाववाचक तद्धितीय 
संज्ञाएँ होती हैं। जैसे---लड़काई, ललाई, बुराई, लंबाई, चतुराई, बुढ़ापा, 
लड़कपन, कछुटपन, बचपन कडइआहट असमावट, रगत संगत, मिठास, 

[दनी, इत्यादि । 

( ख ) ऊनवाचक--आ, वा. क, डा, या री, ली, इ इत्यादि 

पत्थर्यों को जोड़कर ऊनवाचक बनाते हें; इस ढंग की संज्ञाओं से लघुता, 


गी्धापना था छुटपन का बोध होता है। जेंसे--पिलुआ, बचवा, ढोलक, 
इकेड़ा, मुखड्, लोटिया, खटिया, डिविया, कोठरी, छतरी, बढुली, .रस्सी, 
डोरी, कणेरी, इत्यादि 


ग ) कत वाचक-आर, इया, ३, रा, वात, 
की जाइकर बनाते है। जेंसें-..लुहार, 
तेली, योगी. भोगी, विलासी कसेरा 
लकद॒हारा, चूड़िहारा इत्यादि 


हारा इत्यादि प्रत्ययों 
सोनार, कुम्हार, अढ़तिया मखनिया, 


सपेरा, कोतवाल, गोबाल (ग्वाला) 
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',, (घ ) संवंधवाचक--आल, ओती, जा आदि प्रयत्यों के योग 
से बनता हैं। जेंसे--ससुराल, ननिहाल, कठोती, बपोती, भतीजा, भाँजा 
ु इत्यादि । ह 
है है [>> प हं ः | कु 
/ (3 ) विशेषण-ञरा; आइन, आहा, ईं, ऊ, ऐरा, या, ऐत, ल, 
ला, ऐला, लु, लू, डी, वाल, वाला, बंत, वाँ, वान, हर, हरा, हा 
आदि प्रत्यर्यों के योग से बनता हैं। जैसे--ठंढा, प्यास, भूखा, गोवराइन, 
कसाइन, उतराहा, पछांह, अरबी, फारसी, अंगरेजी, देशी, विदेशी, देहाती, 
बनारसी, घर, बाजारू, पेट, चचेरा, मौसेरा, घरेया, बनेया, कलकतिया, 
पटनिया, सु'गेरिया, लग्गेत, विगड़ैल, खपरेल, बनेला, विषेला, घरेलू, दयालु, 
कपालु, पहला, सुनहला, भेंगेड़ी, गंजेंडी, गयावाल, दिल्‍लीवाल, भोहनवाला, 
दयावंत, धनवंत, ग्यारहवाँ, तेरहवाँ, मतिमान, धीमान, छुतहर, झुनहरा, 
- भ्ुतहा आदि । 


उद्‌ के कुछ प्रत्यय 


.. ऊपर लिखा जा चुका है कि उद' के जो शब्द हिंदी में व्यवह्ृत 
होते हैं उनमें उद के ही प्रत्यय जोड़े जाते हैं । यहाँ पर उर्दू' प्रत्ययों से 

बने शब्दों के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं--- ह 
भाववाचक--ग/।, ई, आई श्रत्ययों के योग से--जिंदगी, <ंदगी, 

मर्दानगी, ताजगी, खुदगर्जी, उरतादी, बेवफाई, वेहयाई । र 

कतु बाचक--गेर, गीर, ची, दार, बीन आदि के योग से---कारीगर, 
तमाशगीर, यादगार, खजांची, मशालची, जमींदार, दफ़ादार, तमाशबीन । 
संबंधवाचक--आना, हू दान आदि प्रत्ययों के योग से--जुर्माना, 

- नजराना, ह्जाना, दस्ताना, आदमी, कलमदान, पिकदान इत्यादि । 
विशेषशु--आना, गीन, नाक, बान, मंद, वर, शाही, दार 
शआदि प्रत्यययों के योग से---दोस्ताना, सालाना, गमगीन, खतरनाक, मिहरवान, 
अक्लमंद, दोलतमंद, ताकतवर, नादिरिशाही, मजेदार, द्गाबाज्ञ इत्यादि । 


न्‍्ः 
६ 


[ श्ष ] 


तद्धितीय क्रिया 

कुछ ऐसे भी विशेष्य हैं, जिनमें प्रत्यय लगाने से क्रिया-शब्द बनते 
हैं। जैसे--लाज--लजाना, गर्मे--गर्माना, लात--लतियाना, बात--- 
बतियाना, र॑ग--रँगाना, जूता--ज्ञतियाना इत्यादि । 

विशेष्य से विशेषण और विशेषण से विशेष्य 

एक प्रत्यय को बदलकर दूसरा प्रत्यय जोड़ने से अथवा प्रत्ययों के 
जोड़ने से या निकाल देने से विशेषण से विशेष्य और विशेष्य से विशेषण 
बनाये जाते हैं । ह 

कदंतीय विशेष्य से विशेषशु--भय से भीत, जय से जीत, खेल 
से खिलाड़ी इत्यादि । 


३, सामासिक शब्द ' 


दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द गठित 
किया जाता ह, उसे सामासिक शब्द कहते है और जिस प्रक्रिया से 
ऐसे शब्द गठित होते है उसे समास कहते हैं । सामासिक शब्दों के 
खंडों या पदों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को विग्ह कहा 
जाता है । 2... 5 कह 

सामरासिक शब्दों में कभी तो पूर्वषद की प्रधानता रहती है, कभी 
उत्तरपद की । और कभी सभी खंड श्रधान हो जाते है। कभी सारे पद 
अपने-अपने अर्थ के बदले कोई अन्य अर्थ प्रगट करते हैं । 

पमास द्वारा गठित शब्द मुख्यतः चार भागों में विभक्क हैं:--- 

, (१) अव्ययीभाव - जिस सामासिक शब्द में पूवेपद अव्यय हो 
ओर समस्त शब्द का प्रयोग कियाविशेषण के रूप में हो उसमें अव्ययी भाव 
समास रहता ह। ऐसे सामासिक शब्दों में पूवपद्‌ की प्रधानता रहती है ।- 
जेस; यथाशक्कि; प्रतिदिन । 


"हूच तथा परकीय शब्द भी अव्ययौभाव समास वाले होते है। 
भरपूर बेहतर, हरसाल, बेशक, फ़ीसदी आदि । 


5/# 


० न 
रत; 


ई 
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जब किसी शब्द को दुह॒राकर उसे क्रियाविशेषण का रूप दिया जाता 
हैँ तब उसमें भी अव्ययीभाव समास रहता है। जेसे; रातो-रात, धीरे-धीरे 
मन-ही-मन, गली-गली, ढर-दर आदि । 

( २ ) तत्पुरूप--जिस सामासिक शब्द के उत्तरपद का अर्थ प्रधान 
हो और पूर्वपद कर्त्ता तथा नवोध्रन को छोड़कर किसी अन्य कारक के 
रूप में आवे, उसमें नत्पुरुप समास रहता हैं। पूर्वषद की कारक- 
विभक्लि लुप्त रहती हैं । जैसे: गंगाजल (गंगा का जल), शोकाकुल (शोक 
से आकुल ) आदि । 

[ नोट--पूछ-खंड में कर्मकारक रहने से कमम-तत्पुरुष, करण कारक 
रहने से, करण-तत्पुरुष, संप्रदान कारक रहने,से सप्रदान तत्पुरुष: आपादान 
कारक रहने से आपादान-तत्पुरुष, संबंध कारक रहने से संबंध-तत्पुरुष 
ओर अधिकरण कारक रहने से अधिकररणा-तत्पुरुष के सामासिक शब्द 
गठित होते हैं । ] | 

उदाहरण-- 

कम-तत्पुरुष--शरणागत (शरण को आगत), चिड़ीमार (चिड़ियों 


को मारनेवाला), छुखप्राप्त (खुख़ को प्राप्त) । 


करणा-तत्पुरुष--शोकाकुल (शोक से आकुल), जन्मांध (जन्म से 
अंधा), जलसिक्त (जल से सिक्त) । 
... संप्रदान-तत्पुरुष--त्राह्मणादेय (ब्राह्मण के लिए देव) । , 
आपादान-तत्पुरुप--जीवनमुक्त (जीवन से मुक्क), देशनिकाला (देश 
से निकाला), पापम्रष्ट (पाप से भ्रष्ट), धर्मच्युत (धर्म से च्युत), आकाश- 
पतित (आकाश से पतित) । 
“ संबंध-तत्पुरुष--गंगाजल (गंगा का जल), अमरस (आम का रस) 
तिलौड़ी (तिल की बड़ी), घोड़ागाड़ी (घोड़े की गाड़ी) आदि । 
. अधिकरणा-तत्पुरुष--ध्यानमप्म (ध्यान में म्न), कर्म-निरत (कर्म 


में निरत), रथाझृढ़ (रथ में आछढ़), सर्वोत्तम (सब में उत्तम), वीरश्रेष्ठ 


' (वीरों में श्रे 8), हर-फन-मौला (हर फन में मौला) । 
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कर्मंधारय--जिस तत्पुरुष सामासिक शब्द के पदों में विशेपरण थओर 
विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का समानाधिकरण हो उसमें कमंधारय 
समास हो जाता है। कर्मधास्य में दोनों पद प्रधान होते हैं । परपद प्रायः 
विशेषण होता है या विशेषण का काम करता है और उत्तर-पद था त्तो 
विशेषण होता है या पूर्वपद के विशेषण का विशेष्य होता है। जेसे; नील 
कमल (नील है जो कमल), चंद्रमुख (चंद्र के समान है जो मुख), फुलीदी 
(फुली हुई ह बड़ी जो) आदि । 

द्विगु--कर्मधारय सामासिक शब्दों में जब पूर्वपद्‌ संख्यावाची होता 
हैं और उत्तरपद की प्रधानता रहती ६ तव उनमें द्विगु समास होता हैं । 
जैसे; त्रिकोण, चतुभुज, चोपाई, हिंपद, चोराहा आदि । 

( ३ ) इन्द्र -जिस सामासिक शब्द में सभी खंड प्रधान होते हैं और 
समास होने पर उनके बीच का योजक (और) शब्द लुप्त रहता हूं. उसमें 
दर 6 समा होता है। जैसे; स्री-पुरुष (स्नी और पुरुष), माता-पिता (माता 
और पिता), तन-मन-धन (तन, सन ओर घन), जलवायु (जल ओर वायु) । 

( ४ ) बहुत्रीहि--जिस सामासिक शब्द का कोई खंड प्रधान नहीं 
होता, बल्कि समस्त पद किसी विशिष्ट अर्थ का जद्शित करता है उसमें 
वहुजीहि समास रहता है । जैसे; 

चार हैं आनन जिसके---चतुरानन (ब्रह्मा) । 

चार हैं भुजाएँ जिनकी--चतुभु ज॒ (विष्णु) । 

चक ह पारि (हाथ) में जिनके--चक्रपारि (विष्णु) । 

चंद्र ह भाल पर जिसके---चंद्रभाल (महादेव) । 

वजन हैं आयुध जिसका--वज्ायुध (इंद्र) । 

ह [ नोद-- १) कर्मधारय और हिंगु समासवाले शब्द जब विशिष्ट 
नेत्रवाला । विशिष्ट अर्थ--महादेव । 


स॑रित्र'--सामान्य अर्थ--सच्चा त्ररित्र | विशिष्ट अथ--सच्चा हो 
अरित्र जिसका | | 
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(३ ) निषेधार्थक के योग में जो सामासिक शब्द गठित होते हैं 


उनमें नश_ समास रंहता है, यद्यपि अर्थ की दृष्टि से उनमें भी बहुत्रीहि समास 
' होता हैं। जेसे; अनंत, अनाथ, अनादि, अनभिज्ञ इत्यादि । ] 


पुनरुक्त शब्द 
कभी-कभी एक शब्द को दुहराकर लिखने से भी सामासिक शब्द्‌ बन 
जाता हैं । ऐसे शब्द पुनरुक्त या दुरुक्त शब्द कहलाते है। प्रायः सभी 
तरह के शब्दों के पुनरुक्त शब्द होते हैं 
“: पुनरुक्त शब्द चार भागों में विभक्त किये जा सकते हं--(१) एक ही 
शब्द को दुहराना, (९) एक ही अथवाले शब्दों को मिलाना, (३) एक ही 
श्रेणी था विभाग के शब्दों को मिलाना और (४) विपरीत अथवाले 
. शब्दों को मिलाना । | 
--एक ही शब्द को दुहराना 
बेंठे-बेठे, रोज-ब-रोज, दिन-प्रति-दिन, राम-राम, छी-छी, देख-देखकर, 
भार-मारकर, हरा-हरा, लाल-लाल, धीरे-धीरे, वन-बन, घर-घर, भाँति-भमाँति 
जब-जब, तब-तब, गाँव-गॉव, कोई-कोई इत्यादि । 
२--प्राय: एकार्थंक शब्दों का योग 
. आमोद-प्रमोद, मणि-मुक्ता, मान-मर्यादा, धन-धान्य, दीन-दुखी, 
तक-वितर्क, आकार-प्रकार, कथा-वार्ता, काम-काज, द्या-माया, दौड़-धुप, 
बोल-चाल, मार-पीट, रीति-रिवाज, सेवा-शुश्र षा, बंधु-बांधव, रूखी-सूखी, 
सखा-मित्र, जीव-जन्तु, ओत-प्रोत, मद-मत्सर इत्यादि । 
३--एक ही विभाग के शब्दों का योग 
, आहार-विंहार, भोग-विलास, फल-फूल, भूख-प्यास, अज्-वस्त्र, 
खान-पान, खाना-कपड़ा, रंग-ढंग, हाथ-पाँव, हँसी-छुशी, दूध-दही, 
मोल-दर, खेल-कूद, वर-कन्या इत्यादि । 
४--भिन्नाथंक शब्दों का योग 
ऊँच-नीच, छोठा-बड़ा, बालक-बृद्ध, नया-पुराना, संयोग-विंयोग, 
' लेन-देन, आय-ब्यय, जीवन-मरण, धर्म्माधरग्म, रात-दिन, हिताहित, 
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गुण-अवगुण, हर्प-विपाद, दुख-सुख, जमा-खर्च, साधथु-असाधु, लाभानाभ, 
जय-पराजय, सन्धि-विग्रह इत्यादि । 


[ नोट--( १) ऊपर दिखाये गये पुनरुक्त शब्दों के चार विभागों में । 
से पहले विभाग के शब्दों में प्रायः अव्ययीभाव समास रहता है और 
वाकी तीन विभागों में आये शब्दों में समास रहता हैँ जिनका 
संयोजक शब्द ओर' गुप्त 6 । 

( २ ) सामासिक पदों को लिखते समय यह भ्यान में रखना चाहिए 
कि जिन शब्दों के ढोनों खंडों में मंधि हो जाय उन्हें तो मिलाकर लिखना 
ही चाहिए पर जिन शब्दों के दोनों खंडों में संधि न हो उन्हें भी अलग- 
अलग लिखना ठीक नहीं ह क्योकि जब दो प्रथक शब्दों के योग से 
एक सासासिसम शब्द बन जाता ह तो दोनों के प्रथक-प्रथदई लिखने से 
दो पथक्‌ शब्दों का भ्रम हो सकता हैं। मिलाकर लिखने से यह श्रम 
जाता रहेगा। हाँ, कोई-कोई लेखक दोनों खंडों के बीच विभाजन 
चिह (-) का प्रयोग करते हैं जैसा कि ऊपर के शब्दो में भी प्रायः 
या गया है। पुनरुक्त शब्दों में भी यही नियम लागू होना चाहिए। ] 


कुछ सासासिक शब्दों के उदाहरण 
बहुत से ऐसे शब्द 
सामासिक शब्द वन जाते 


अंतर---अर्थातर, द्वीपांतर, कालांतर सीमांतर, लोकांतर, देहांतर 
देशांतर, पाठांतर विपयात्तर, सामानांतर । 


_अदुसार--आज्ञानुसार, कथनानुसार, इच्छानुसार आदेशानुसार 
रौत्यलुसार, (कोई-कोई प्रयोग ठीक न जानने के कारण “रीत्यनुसार' को 
रीत्यान॒सार' लिख देते हं)। 

.. अनेतर--ग्रमनानंतर, तदनंतर इत्यादि। 
के रूप में व्यवहार करने में अक 
दोनों शब्दों को 


जो प्रत्यय के समान शब्दों के अंत में जुटकर 


अन॑ंतर' शब्द्‌ हे को भी प्रत्यय 
वर लोग भूल करते हैं। कोई कोई उपयुक्त 
गमनातर और “तदंतर” लिख देते हैं । 
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_ अर्थी--भोजनार्थो, परीक्षार्थी, विद्यार्थी, कामार्थी, परमार्थी, स्वार्थी, 

दशेनाथी, विचाराथौं, धर्मार्थी इत्यादि 
अंत--दिनांत, कर्मात, दिगंत, देहांत आदि । 
अहश--चद्ध-अहण, सूय-महरणा, धन-अहण, पाणि-अहरा, वर-प्रहण, 

भाव-अरहण इत्यादि । 
निष्ठ--कर्मनिष्ठट, धर्मनिष्ठ, कर्त्तव्यनिष्ट, न्‍्यायनिष्ठ आदि । 
परायशु--कर्तव्यपरायरा, न्‍्यायपरायण, धर्मपरायण आदि । ' 
पृद्द--वाक्पटु, जानपटु, शुद्धिपट्ठ, कार्यपटु आदि । 
रक्ता--आत्मरत्ता, कीतिरक्षा, धनरक्षा, भानरक्ञा, भावरक्षा आदि । 
शील--उन्नतिशील, कर्त्तव्यशील, धर्मशील, परिवर्तनशील आदि । 
साधन--कार्यसाधन, अथैसाधन, योगसाधन आदि । 
निधान--गुणनिधान, बलनिधान, कृपानिधान, आदि । 
विशारद--राजनीतिविशारद्‌, विद्या-बुद्धि-विशारठ आदि । 
ज्ञान--अआत्मज्ञान, त्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान, शाल्नज्ञान आदि । 
पति-- नरपति, रमापति, प्राशपति, सेनापति आदि । 


अभ्यास 
(१) डपसग ओर पृत्यय से क्या समझते हैं, समकाकर लिखिए। 
(२) पाँच ऐसे शब्द बनाइए जिनके पूरंभ से उर्दू के उपसग जोड़े 
गये हों । 
(३ ) नीचे लिखे शब्दों में कोई उपसग जोड़कर उनके श्रथ भी स्पष्ट, 
., कीजिएः--- ह 
पात्र, लोक, मोल, यश, मन, जन, कार्य, पतन, माग, उत्तर । 
(४ ) नीचे लिखे शब्दों को दूसरे शब्दों में उपसगे के समान जोड़ कर 
' योगिक शब्द बनाइये--श्री, जीवन, यथा, अत, मुह । 
(५ ) निम्मलिखित विशेषणों से विशेष्य और .विशेष्यों से विशेषण 
बनाइए:--- 
'. ० क० दे 
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गोरव, स्वर्ग, नरक, छुवि, विनय, न्याय, निदय, मृत्ति, नारी, प्यासा, 
दौलत , दान, कृपण, यत्न, विश्वास, वभव, दुख, पंडित, पीला, ओर 
लालिमा । ५ 
(६) नीचे लिखें शब्दों के विशेषण शब्द बनाग्रें--हँसना, पीना, * 
खाना, रूप, हृदय, चंद्र, सूयं, नीति, अग्नि, वायु और राष्ट्र । - 
) नीचे लिखे शब्दों से संज्ञा-शब्द बनायें--घेरना, बाँचना, विस्तृत, 
संकुचित, लाल, विमल, चतुर, धाम्मिक ओर वेधानिक 
(८) निम्नलिखित विशेषणों के साथ उपयुक्त संज्ञाओं को * 
मिलाइए--सायंकालीन, अभूतपूव, हर्लेष्य, लोमहपंण, अपरिमित, 
वीमत्स, हृदय-विदारक, अन्तर्राष्ट्रीय ओर अनिवेचनीय । 


(६ ) नीचे लिखे सामासिक शब्दों में समास बताते हुए उनका विम्नह 
कीजिए---- धर्मात्मा, पूजापति, गोरीशंकर, विद्याचारिधि । 


(१० ) नीचे लिखे शब्दों को आगे या पीछे जोडकर यथासंभव यौगिक ' 
शब्द वनायें--वत्सल, भाजन, सातृ, शाखा और कुशल । 


(११ ) नीचे लिखे शब्दों के सामासिक शब्द गढियि---भोला और 
भाला, कमल के ऐसा है नयन जो, उदार है हृदय जो, लंबा है उदर 
जिसका, राष्ट्र के पति, पाँच गव्य । 
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चतुर्थ परिच्लेद 
ं १, शब्दों के अर्थ 
वर्णा' या अक्तरों के मेल से शब्द बनता हैं । फिर उस शब्द का 
“ कोई अर्थ मान लिया जाता है ओर उसका प्रयोग होने लगता हैं। पुनः 
उस शब्द का उससे मिलते-जुलते कई अथो' में भी प्रयोग होने लगता 
हैं। शरीर का वह अ्रंग 'मुंह” कहलाता हैं जिससे हम खाते-पीते या 
बोलते हैं। लेकिन भुँह का हम ओर भी अनेक अर्थो' में प्रयोग करते 
हैं । ज्वलामुखी पहाड़ के उस छेद को भी हम 'मुंह! या 'झुख' कहते हैं 
जिससे वह आग डगलता हैँ। फोड़े के छेद को भी हम मुह ही कहते 
हैं । यहाँ तक कि सारे चेहरे को भी हम कभी-कभी 'मुंह' कह डालते हैं । 
इसी प्रकार नाक, सिर, गर्देन, आदि का भी कई अर्थों' में प्रयोग होता हैं । 
. कभी-कभी एक शब्द से जिस वस्तु का बोध होता है, उसी शब्द से 
उस वस्तु के रूप-रंग, स्वभाव-ग्रुण आदि से समता रखनेवाली दूसरी- 
वस्तु का भी बोध होता है। मिं्टी के सबसे अधिक कड़े रूप की हम 
पत्थर! कहते हैं; लेकिन “हिटलर का कलेजा पत्थर का था--इस वाक्य 
में पत्थर का अर्थ हो जाता हैं पत्थर के समान कठोर! । गधा? कहने 
से एक चोपाये जंतु का बोध -होता, हैँ; लेकिन 'तुम गधे . हो! 
वाक्य में 'गृधा' का अर्थ है, गदहे की तरह सीधा-सादा ओर वेबकूफ ! 
कभी-कभी शब्द अपने पुराने अर्थ को छोड़कर नया अर्थ भी अहण 
'कर लेते हँ-- यानी अपने सामान्य अर्थ से दूर होकर किसी रूढ़ अर्थ 
में व्यवहत होते हैं। 'सोभाग्यवतीः का समान्य अर्थ है, वह स्त्री जो 
भाग्यशालिनी हो; लेकिन इस शब्द का प्रयोग केवल सघवा स्त्री 
में ही किया. जाता हैं। 'स्त्रगंवास” का अर्थ हैं स्वर्ग में रहना.” लेकिन 
,/ खत्यु/ के अर्थ में इसका प्रयोग होता हूँ । 


ड़ 
/ हि] 
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बहुतेरे शब्द ऐसे भी हे, जो बहुत कुछ एक-से जान पढ़ते ह, सगर 
उनके अर्थ में बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है। जैसे, खुराक ( दवा की 
मात्रा ) और खुराक (भोजन ); रंग ( वर्ण ) और रंगत ( हालत ); 
हाल ( समाचार ) और हालत ( दशा ) इत्यादि । । 

शब्दों में तीन प्रकार की शक्षियाँ रहती है--अभिधा, लक्षणा ' ओर 
व्यंजना । इन्हीं तीनों शक्तियों के सहारे शब्दों या वाक्यों का ठीक-ठीक 
अथ हम जान पाते है । 

अभिधा--जिस शक्ति के सहारे किसी श 
सादा अर्थ जाना जाता है उसे अश्विधा शक्ति कहते है। अभिधा शक्ति 
के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता ह उसे “वाच्यार्थ! कहते हैं। जैसे, 
गो दूध देती है-यहाँ “गौ? का सीधा अर्थ है गाय! । 

लक्षण--जिस अर्थ-शक्तकि के सहारे शब्दों का थी 
लगाकर, किसी विशेष प्रयोजनवश, उनसे कोई 
इसरा अर्थ लिया जाता है, उस्से लक्षण॒-शक्ति 
के द्वारा जो अर्थ प्रगट होता है, 
भाड़े का टर्‌हू है--..इस वाक्य में भाड़े का टू! का अर्थ हैं 'भाड़े के 
ट्टूहू के रूदश्य' | राम तो आदमी है, वह चौपाया जतु कैसे हो सकता 
६ यहाँ वाच्यार्थ से स्पष्ट आर नहीं निकलने पर लक्षणा-शक्तकि के 
सहारे अर्थ किया गया है । उसी प्रकार “गंगावासी” का वाच्यार्थ होता हैं 
गंगा में वसने वाला” मगर पणा-शक्ति से अर्थ लगाने" पर इसका अर्थ 
होता है--भंगा-तट-बासी? । हक ह 

व्यंजना---जिस अर्थ 


हे शक्ति के सहारे वाच्या 
छोड़कर कोई इंशतरा ही अर्थ प्रगट होता ह उसे 


व्द का नियत या सीधा- 


था-सादा अर्थ न 
ईं निकट-मंदंध रखनेवाला 
कहते है। लक्षण-शक्ति 
उसे लक्ष्या्थं कहते हैं, जैसे; राम 


थे और लक्ष्यार्थ को 
व्यंजना-शक्ति के जो अर्थ हज है ह 
जभाण्शक्त के द्वरा अथ जाना जाता है. 3५ व्य॑ंगार्थ ह। 

ह॒ जैसे, तलवार चलने लगी!--इस वाक्य दे 5] ह हा 
' होने लगी; क्योकि तलवार तो आप-से-आप चलती नही । इसी प्रकार 


ष् हक €- बह 
ले की नदियों बह चली का अर्थ होता हैं-...अत॑ख्य लोग मारे गये! । 
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श्रुर्गा बोलने लगा! का अभिप्राय होता है-- 'भोर हो गया । यहाँ पर 
व्यंजना-शक्ति की सहायता से ही तीनो वाक्यों का अर्थ किया गया. हैं । 

व्यंजना-शक्कि-संपन्न वाक्य भाषा के प्राण होते है। प्रतिभा-संपन्न लेखक 
ही व्यंजना-शक्ति-संपन्न वाक्य लिख सकते है । 


२, वाच्याथ 


शब्दों का वाच्यार्थ जानने के मुख्य तीन साधन हैं--(१) शब्दों की 
व्युत्पत्ति के द्वारा: ( ९ ) शब्दों के पर्यायवाची शब्द या प्रतिशब्दों के द्वारा 
ओर ( ३ ) शब्दों की परिभाषा या लक्तण के द्वारा । 

१--व्युत्पक्त्यथ--किसी शब्द का मूल रूप क्या है और किन-किन 
अवस्थाओं से होकर वह वर्तमान रूप मे आया ह--इन्‍्हीं प्रक्रियाओं को 
शब्दों की व्युत्पत्ति कहते हैं। यौगिक तथा उपसर्ग-प्रत्यययुत शब्दों की 
व्युत्पत्ति करने से था उन्हें खड-खंड कर देने से उनके अथ सहज ही 
सममभ में आ जाते है ओर इस तरह के अथ को व्युत्पत््यथ कहते है ।॥ 
जैसे; विद्यालय -जो विद्या का आलय या घर है अर्थात्‌ पाठशाला 
चंद्रभाल ८ जिसके भाल या माथे पर चंद्र ह अर्थात्‌ महादेव | शेव ८ जो 
शिव का उपासक है । पाठक 5 जो पाठ करता या पढ़ता' हुँ । 


' मगर रूढ़ शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति के: द्वारा स्पष्ट नहीं होता । 
उदाहरण के लिए, 'साँप' शब्द संस्कृत के 'सप! शब्द का अपभ्र'श हैं ओर 
सप शब्द 'सप' धातु से बना है, जिसका अथ ,ह 'रेंगना' । इस तरह 
' व्युत्पत्ति करने से 'सॉप” शब्द का अथ होता ह 5 'रेंगनेवाला जंतु ॥ 
"रेंगनेवाले जंतु तो अनेक होते है मगर हम सबको 'साँप' नहीं «कहते, 
बल्कि एक नियत या रूढ़ अथ्थ में ही इसका प्रयोग करते 

(२ ) परयोयवाची शब्द--एक शब्द के लिए उसी अर्थ में जो 
दूसरे शब्द आते हैं उन्हें पयायवाची शब्द या अतिशब्द ' कहते हैं। 
जैसे; “कमल! शब्द के प्रतिशब्द है--वनज, सरोज, अरबिंद, पंकज 


१ है 


० [ श्य ] 


तामरसः ऑँबुज, पदूस, राजीब/ कोकनद आदि । इसी प्रकार “चंद्रमा' के लिए 
शशि, शशांक, * ,निशिपति आदि अनेक प्रतिशब्द प्रयुक्त होते ह। हि 
अतिशब्द का अय्ोग करते समय यह बराबर ध्यान में रखना चाहिए 
कि किसी शब्द का प्रतिशब्द्‌ उस शब्द से अधिक सरल और व्यावहारिक 
हो | साथ ही, यह भी नही भूलना चाहिए कि विशेष्य का प्रतिशव्द्‌ विशेष्य 
ओर विशेषण का प्रतिशब्द्‌ विशेषण के रूप में ही रहे । जैसे; “भानु' का 
अर्थ 'भास्कर' नहीं लिखकर 'सूर्य! तथा कंचन” का अर्थ 'हिरण्य' नहीं 
लिखकर 'सोना' लिखना ही युक्तिसंगत है। इसी प्रकार 'तृपितः का अर्थ 
प्यासा, 'क्ू,धापीड़ित' का अर्थ भूखा' और 'मनोरथ! का अर्थ इच्छा” ही 
लिखना चाहिए-- प्यासा' 'भूख' और इच्छित? नहीं । । 
पारिभाषिक शब्द--छुछ ऐसे भी शब्द होते है जिनके पर्योयवाची 
शब्द या तो होते ही नहीं या होते भी हैं तो उनसे अर्थ की स्पष्टता प्रगट' 
नहीं होती । ऐसे शब्द पारिभाषिक-शब्द कहलाते है । उनके अर्थ जानने 
के लिए न तो बाच्यार्थ ही काम में आता है और न व्युत्पत्यथ । अतः 
ऐसे शब्दों की स्पष्ट रूप से परिभाषा करनी पड़ती है या उनके लक्षण 
: चताने पढ़ते हैं, तभी उनके अर्थ समझ में आते हैं। 

४ विज्ञान, साहित्य, कला, भूगोल, इतिहास, राजनीति, अथंशाल्न, , 
कशान-शात्र आदि विपयों में प्रायः पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता हैं । 
ऐसे शब्द अधिकतर संस्क्षत के तत्सम शब्द होते है।, विदेशी भाषाओं 
के भी कुछ तत्सम पारिसाषिक शब्दों का हिंदी से प्रयोग होता हुआ 
पाया जाता हैं । ह 


कुछ पारिभाषिक शब्द--अह, नक्षत्र, कक्षा, धुरी, 
उपनिवेश, आयद्वीप, रस, भाव, अलंकार, सभ्यता, संस्क्ृति, कला, राष्ट्रीय, 
अंतर्राष्ट्रीय. नागरिक, राज्य, सरकार; समाजवाद, साम्यवाद, संघ-शासनं, - - 
लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रतिनिधि, विधान, विधेय, विधायिका, विधेयक, संविधान, 


उपया कट गिता जमीन 4 | कप 
उपयोगिता, * असम, पू जी, पराय, पल्य, साम्राज्यवाद, अधिनायक, 
उद्यान आदि | है 


उपकूल, अंत्तरीप, 


श्यंक 
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0 एे 
३ भिन्नाथक' शब्द 
कोई-कोई शब्द दो-एक अन्य शब्दों से श्वनि और उच्चारण में प्रायः 


. समता रखते हैं, परन्तु उनके मूल में अंतर पड़ता हैं जिससे उनके अर्थ 


में भी अंतर पड़ जाता हैं। ऐसे शब्द भिन्नाथक शब्द कहलाते है + 


आागा 5 अगवाड़ा ( हिंदी )। 
आन > लाज, दूसरा ( हिंदी) । 
आस - फल विशेष ( हिंदी )। 
कंद ८ जड़, मूल ( संस्क्रत ) । 
कफ़ ८ फेन ( फारसी ) । 

कुद 5 मंद, भोथरा ( अरबी )। 
कुल्ल > वंश ( संस्कृत )। 

के ८ कितना ( हिंदी ) | 

कोष - भंडार ( संस्कृत ) । 
कान 5 अंग विशेष ( हिंदी )। 
खैर - अच्छा ( फारती ) । 
गोर > गोरा ( संस्कृत ) । 
चारा ८ धासादि ( हिंदी ) 


आगा > सर्दार ( फारसी )। 
आन > समय ( अरबी )। 
आम - साधारण ( अरबी ) ।” 
कद ८ मिश्री ( फारसी )। 

कक ८ कमीज का कफ़ ( अरबी )। 
कु द्‌ ८ फूल विशेष ( संस्क्ृत )। 
कुल 5 सव ( अरबी )। 

के 5 वमन ( अरबी ) । 
कोश - दो मील ( फारसी ) । 
कान > इृण्ण ( अपभ्रश ) । 
खेर - एक काठ ( हिंदी ) + 
गोर - ध्यान ( अरवी ) | 
चारा ८ उपाय ( फारसी ) । 


जाल “जाल, माया ( संस्कृत )। जाल - फरेब ( अरबी )। 


तूल - हुई ( संस्क्ृत ) । 
मख ८ मछली ( संस्कृत ) । 


तूल >तुलना (हिंदी )। |: 
मख - खीमना ( हिंदी )। 


पट ८ कपड़ा, परदा, किंतु ( संस्कृत ) पट ८ किवाड़, तुरत ( हिंदी ) । 
पर > पराया, दूर, किंतु आदि ( संस्कृत )। 
पर - अधिकरण कारक का चिह्न ( हिंदी )। 


रास >क्रीड़ा ( संसक्ष )। | 
रास 5 अंतरीप ( फारती )। 
शकल्न ८ ठुकड़ा ( संस्क्तत )। * 
सर->तालाब ,, ह 


रास ८ बागडोर ( हिंदी ) | 
राख 5 पशुओं की गिनती ( देशज )।॥ 
शकल - चेहरा ( फारसी )। 

सर - सिर ( फारसी ) | 
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हाल - पहिये का हाल ( हिंदी )। हाल - विवरण ( अरबी )। 
हाल ८ तरावट, नमी ( आमीण प्रयोग )। 


हार ८ माला ( संस्कृत ) । हार ८ पराजय ( संस्क्त ) । 
सब्‌ -रुंवत ( ,, )। सन - पोधा-विशेष (हिंदी ) | 
बान 5 आदत ( हिंदी )। बाण - तीर ( संस्कृत )। 
आराम - विश्राम ( फारसी )।  आरास - वगीचा ( संस्कृत )। 
बाग - वगीचा ( संस्कृत ) | बाग - वागडोर ( फारसी ) ! 


कु 0 
४ एक शब्द के अनेक अथ 


भिजार्थक शब्द का मूल भी भिन्न रहता है, पर कुछ ऐसे भी शब्द 
हैं जिनका मूल या उद्गम भिन्न न होने पर भी वे सिन्न-भिन्न अर्थों में 
प्रयुक्त होते हैं। जेसे --- 

अके - सूर्य, अकवन । 

अंक + चिह्न, गोढ, संख्या, नाटक का परिच्छेद । 

अथे > धन, मतलब, कारण, निमित्त आदि । 

अज - वकरा, बह्मा । 

अक्षु - कील, आँख । 

अहि - सर्प, कष्ट, सूर्य । 

अच्युत - कृष्ण, विष्णु, स्थिर, अविनाशी । 

अलनेत - विष्णु, सर्पों का राजा, आकाश, जिसका अंत न हो । 

अरुण ८ लाल, सूर्य्य, सूर्य्य का सारथी । 

कृष्ण - काला, कृष्ण सगवान | 

कर > हाथ, सूँड, किरण, मालगुजारी । 

काम > कार्य, कामदेव । 

करे > नाम विशेष, कान । 
कोरव - गीदड़, घृतराष्ट्रादि । 
कबथ - राक्षस-विशेष, पेटी । 


कुशल - कुशलक्षेम, चतुर ।, 
कन्तक - सोना, धतूरा । 

. कैरव ८ कमल, कुमुद आदि । 
कसा ८ साफी, पृथ्वी | 
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खर - दुष्ट, गधा, राक्स-विशेष । 

खग - राक्षस, पत्ती । खल - दुष्ट, दवाई का खल । 
भो > किरण, इन्द्रिय, स्वर्ण, गाय, स्वर्ग । 

गुरु शिक्षक, अह-विशेष, देवताओं के गुरु, श्र , भारी । 
गुण + रस्ती, रवभाव, सत-तम ओर रज । 

गंण ८ सनृह, मनुष्य, भूत-9तादि शिवगणा, पिंगल के गण | 
गति ८ चाल, हालत, मोच्त । 

घन ८ बादल, घना, जिसमें लम्बाई-चोडाई ओर मुठाई हो। 
घाम > धूप, पस्तना । छद ८ इच्छा, पद, छुल । 
जीवन - प्राण, पानी, जीविका । 

जलज - कमल, मोती, तरेमार शआादि । 


जलघर - बादल, समुद्र । जीम व ८ बादल, इंद्र, पवेत । 

मक ८ कोघ, लहर । ठाकुर ८ देवता, नाई, ब्राह्मण । 
व्‌ > मूल, यथार्थ, त्रह्म, पंचभूत । 

तनु ८ दुबला, शरीर । तात > प्यारा, पुत्र, पिता आदि । 


है 


ततमचर - राक्षस, उल्लू पत्ती । 
तारा “आँख की' पुतली, नक्षत्र, वालि की ज्री, बृहस्पति की स््री । 
ताल - पोखर, ताढ़, वाजे का ताल, हरताल । 

द्विज ८ पक्ती, त्राह्मण, ज्ञत्रिय ओर वैश्य । 


द्रोश ८ कोआ, द्रोशाचार्य । दंड ८ डंडा, सजा । 
धन ८ संपत्ति, जोड़ । धान्य ८ घान, अनाज । 
नग - पत्थर-विशेष, पहाड़ । नाग ८ हाथी, सपे । 
निशाचर ८ राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर । 

नकुल - नेवला, नाम-विशेष । ग्र 

पक्तु - दल, पख्र, पंख, बल । पथ > दूध, पानी । 


पोत - स्वभाव, नौका, चचत ।. पतंग > ग॒ड्ढी, चील, सूर्य्य । . 
पद्‌-स्थान, पैर। .., पत्र5पत्ता, चिट्ठी | , । 


[ ४२ |] 


पृष्ठ सभा, फलादि । फुल 5 परिणाम, फलादि 
बाख ८ तीर, वाणाछुर । बाणी ८ सरस्तवी, बोली । 


भसीष्स - कठिन, नाम-विशेष । 

महावीर - हलुमान, बढ़ा भारी योद्धा । 

यरुधिष्ठिर 5 पवत, नाम-विशेष । 

रस ८ पटरस, नवरस, स्वर्णादि का भस्म, स्वाद, सार, पारा, अंग । 

लवण - खारा, लव॒णासुर । विधि - ब्रह्मा, भाग्य, कानून, रीति.। 

वर्ण - जाति, रंग, अक्षर। शिव ८ मंगल, भाग्यशाली, महादेवत 

शस्य ८ धान, अज्नादि । 

सैंधद्‌ - नमक, सिंधु का विशेषण, घोड़ा । 

सारंग - राग-विशेष, मोर, सप, हरिण, पानी, देश-विशेष, 
पपीता, हाथी, हँस, कमल, भूषण, फूल, रात दीपक, शोभा, 
शंख, स्त्री, कपूर आदि । 

सुधा ८ अमृत, पानी । हंस > प्राण, पक्ती-विशेष । 

हरि ८ ईश्वर, हाथी, सांप, अश्व, वायु, चंद्र, मेढक, तोता, यमराज, 
बानर, मोर, कीयल, हस, धनुष, आग, पहाड़ आदि । 


[कप 4  ( ४ 

४ भतसस (भ्षक्नाथक शब्द 
बहुत ऐसे भी शब्द हैं जिनके उच्चारण प्रायः एक-से रहते हैं पर - 
भिनक्ूता रहती है । लिखने में भी नाम-मात्र का अंतर रहता 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


हस्ता; अस ८ स्कथ । ' अंगुल - अंगुली; अंयूर ८ फल- 
वशेप | असन भोजन; आसन्न - वेठक । अशु - कण अनु ८ एक 


उपसनम । आनल “वायु: अनल ८ आग | अभिरास - सदर; अवि- 
समन्‍न जिना विश्वाम । इति ८ समाप्ति; इेति - शस्यविष्न । कूल ८ 
किनारा; कुल्त > वंश, सभी । कृत ८ किया हआ क्रीव + खरीदा हुआ । 
कदर 5 कु कुस; कैंसर ८ सिंह की गर्दन पर का बाल। चिर - दीर्घ 
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चोर - वस्त्र । चर >नोकर; चार >चार (अंक)। चूत ८ आम का 

वृक्ष; च्युत 5 पतित । तरणि[ - सूस्य; तरणी ८ नाव; तरुणी 5 स्त्री । 

कदर दुत्कार: दूर >आगे | ट्विप - हाथी; द्वीप ८ ठांपू ] दूत ८ संवाद- 
दाता: छयत८जूुआ। नीड़ ८खोता: नीर ८ पानी । पानी ८ जल; 
पाणि ८ हाथ । प्रसाद > अनुग्रह: परासाद > महल । प्रकृत ८ यथार्थ; 
प्राकृत - भाषा-विशेष । वसन # घस्त्र; उयसन्त ८ वासना । बल्ी ८ बल- 
शाली; बलि ८बलिदान। बिना > अभाव; वीणा रवाजा-विशेष | 
शम - शांति; सम ८ बराबर । दमन ८ दवाना; दामन ८ छोर । बेलि ८ 
लता; बेली ८ फूल-विशेष । निसान 5 भांडा;. निशान + चिह्न । 
शंकर ८ महादेव: सकर ८ जारज । दिन ८ रोज; दीन > गरीब । लक्ष ८ ! 
लाख; लक्ष्य - निशाना । शव 5 लाश; सब 5 सभी । शर - तीर; 
सिर - माथा: सर ८ तालाब । सूर - सूर्य्य; सुर ८ देवता; शूर ८ वीर । 
सुत + लडका; सृत ८ सारथी । सुमन ८ फूल; सुअन - पुत्र । शाच ८ 


पवित्र; खूची 5 तालिका; सुचि ८सूई । 


' ६, एका्थंक शब्दों में अथ-मभेद 
! एक ही अर्थ का बाध करनेवाले दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ 
में कहीं-कहीं सूच्म-भेद रहता है । इन सूक्ष्म भेदो को भलीमॉति समम- 
वूमकर ही बेंसे शब्दों .का प्रयोग करना उचित हं। अन्यथा कभी-कभी 
अथ का अनथ होने की संभावना हो जाती ह | यहाँ पर कुछ ऐसे एकाथंक, 


शब्दों के सूच्रम भेद का दिग्दशन करा दिया जाता है । 
अलोकिक और अस्वाभाविक्र-- ० 
अलौकिक---जो लोक और समाज में पहले नही 'देखा गया हो । 
अस्व|भाविक---जो ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध हो । 
[ नोट---अलौकिक” का “अस्वासाविक' होना संभव हैँ पर, अस्वा- 
भाविक' “अलोकिक' नहीं हो सकता। ] ह 
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अज्ञानी ओर अनभिज्चष-- 


अज्ञानी--जो स्वाभाविक बुद्धि से हीन हो । 
अनभिन्न--ज़्सि समझने का कभी मौका नहीं मिला हो । 
अहंकार, अभिमान, गये, दपे, गोरबव ओर दंस 
अपने को उचित से अधिक सममभना अहंकार 6; अपने को वड़ा ओर 
दूसरों को छोटा समफकना अभिमान ह; रूप, धन, विद्या आदि के मद में 
चूर रहना गये है; दूसरों को घृणा की द्ँष्टि से देखना ही दर्प है; यथार्थ 
महत्ता के लिए अभिमान करता गौरव हैं और फ्ूठा पाखंड करना दंभ है । 
अख्र ओर शख-- 
जिस हथियार से फेंककर प्रहार किया जाय वह शख्त्र है; जैसे बाण 
आदि और जिसे हाथ में रखकर प्रहार किया जाय वह अज्ञ ह; जैसे 
तलवार आदि । 
अज्ञ ओर सु्खें-- 
जिसकी बुद्धि जड़ हो उसे सूख और जिसे कुछ ज्ञान ही न हो उसे 
अज्न कहते हैं । 
आधि ओर व्याधि--- 


मानसिक कष्ट को आधि ओर शारीरिक कष्ट को व्याधि कहते है ॥ 
दया आर कपा-- 


जन 


े 


दूसरे के कष्ट को निवारण करने की स्वाभाविक भावना को दया और 


छोटे के प्रति की जानेवाली दया को कृपा कहते हैं । 
अम ओर प्रसाद-- 


| असावधानी से भूल हो जाय वहाँ भ्रम और जहाँ मूखेतावश 
भूल दा जाय वहाँ प्रमाद होता है । 


है पे, इंप्यो और स्पद्धा 


कारगदश घृणा करना द्ू प; स्वभावतः दूसरे की उन्नति देखकर 
अलना इप्या और दूमरों का बढ़ने न देना स्पद्धा हूं । 
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श्रम, आयास और परिश्रम-- 
शरीर के अंग की शक्ति लगाकर काम करना श्रम, मन की शक्ति 
लगाना आयास ओर श्रम की विशेषता परिश्रस है । 
श्रम, भक्ति, शद्धा, स्नेह ओर प्रणय-- 
प्रस---हृदय के आकर्पश का भाव है । 
भक्ति--देवताओं के प्रति अनुराग या प्रेम भक्ति कहलाता है । 
श्रद्धा--बड़ों के प्रति अनुराग या प्रेम श्रद्धा है । 
रनेह--छोटों पर प्रेम दरसाना स्नेह हैं । 
प्रसय--पतिं-पत्नी के प्रेम को प्रणय कहते है । 
हुःख, शोक, क्षोभ, खेद और विपाद-- 
मानसिक पीड़ा को दुःख और चित्त की व्याकुलता को शोक कहते 
है। वियोग का दुःख शोक हैं। किसी काम में सफलता न मिलने 
पर मन में जो विकार उत्पन्न होता हैँ उसे क्षौभ कहते हैं । निराश हो जाने 
पर खेद होता हँं। दुःख की हालत में कर्त्व्यांकर्तव्य की विरुख्नति को 
विषाद कहते है । ' 
सेवा आर शुश्रपा-- 
- सेवा--देवताओं या बड़ों की टहल । 
शुश्रपा--रोगियों या दुःखितों की टहल । 
स्‍त्री और पत्नी-- औ 
सस्‍त्री---स्त्री-जाति-मात्र को स्त्री ओर अपनी विवाहिता स्त्री को पत्नी 
कहते हैं । 
वालक और पुत्र-- 
लडके की जाति को बालक ओर बेटे को पुत्र कहते है । 


'विपरीताथक शब्द 
जब दो शब्द आपस में प्रतिकूल अर्थ प्रकट करें तब वे विपरीतार्थक 
शब्द कहलाते हैं । कभी-कभी दोनों शब्द एक साथ भी प्रयुक्त होते “है; 


हे 


आकश 
आदि 
आकर्षण 
उन्मीलन 
लेन 
ऊँच 
जीवन 
उ्द्वष्ड 
योगी 
राग 


धब्द को सरस बनाने के असिप्राय से सामा। 
या प्वाद्ध पद को बदल कर उसकी जगह उसी 


पाताल 
अंत 
विकर्षण 
निमीलन 
देन 
नीच 
मरण 
निक्षष्ट 
भोगी 
विराग 
मूठ 
निंदा 
स्त्री 
रात 
उष्णु 
खराब 
मित्र 
गुरु 
अचर 
विछोह 
अहित 
वाचाल 
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जैसा कि पहले ढरसाया जा चुका है, नीचे कुछ उदाहरण डिये जाते है-- 


अर्थ 
अतिद्वृष्टि 
आय 
आदान 
ऋण 
उदय 
आलोक 
अनुराग 
शांति 
वाद्‌ 
सरस 
जद 
राजा 
खुबह 
जाड़ा 
भला 
अमृत 
स्त्रीलिंग 
संयोग 
साधु 
राम 


* गंगा 


८, पदांश-परिवतन 


]॒ 


जब 


इति 


अनार्श 
व्यग्र 
प्रदान 
उऋण 
अस्त 
अन्धकार - 
विराग 
अशांति 
प्रतिवाद 
नीरस 
बालक 
रंक 
- साफ 
गर्मी 
घुरा 
विष 
पुल्लिग. « 
वियोग 


- असाधघु 


रावण _ 


कर्मनाशा 


सिक शब्दों के उत्तराद्ध 
अर्थ में प्रयुक्त दूसरे पः 
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को रख सकते हैं। छुंद-रचना के लिए इस ढंग का परिवर्तन करने का 
अभ्यास बड़ा हीं उपयोगी होता 6 । लेखन-कला में शब्दों के संगठन के 
लिए भी ऐसा करने की आवश्यकता होती हैं । 


पूर्व-पद-परिवर्नित शब्द्‌ 

नृर्सिह, नरसिंह । कनककश्यप, हिरणयकश्यप । भूपति, नरपति, मही- 
पति | प्राशाघार, जीवनाधार । सुरवाला, देववाला। कर्ण-गोचर श्र ति- 
गोचर । नृपाल, महिपाल, भूपाल। हेम-लता, कनकलता, स्वर्णलता । 
खेचर, निशिचर, रजनीचर इत्यादि । 

उत्तर-पद-परिवर्तित शब्द 

राजकन्या, राजपुत्री । नरनाथ,' नरपाल । कमलिनी-नायक, कमलिनी- 
बललभ । निशिनाथ, निशिपति,। रजनीकांत, रजनीपति | प्राणनाथ, प्राण- 
पति, प्रारोश, प्राणाधार, प्राणवल्लभ इत्यादि । 

कर, हर, छीन, थि, धर. द, प्रद, दायक, ज्ञ, ज, जनक, 
' मय, दार आदि बहुत से ऐसे शब्द या शब्दांश हैं जिन्हें कुछ शब्दों के अंत 
में जोड़कर नये शब्द बनाये जाते हैं । जेंसे--- हे 
कर--हितकर, रुचिकर, फलकर, जलकर, मधुकर आदि । 
हर--संतापहर, मनोहर, पापहर आदि । । 
हीन--वुद्धिहीन, ज्ञानहीन, कमहीन, धनहीन आदि । 
घि---जलधि, उद्धि, वारिधि आदि । 
धर--हलधर, चक्रधर, परशुघर, जलंघर, महिघर आदि । 
द---छुखद्‌, दुखद, जलद, बरद ( स्त्रीलिंग वरदा ) आदि । 
प्रद--संतोषप्रद, लाभप्रद, सुखप्रद्‌ आदि । डर 
दायक---फलदायक, लाभदायक, सुखदायक आदि । 
ज्ञ--सर्वज्ष, विशेषज्ञ, इतहासज्ञ, भर्मज्ञ आदि । 
ज---जलज, सरोज, मंनोज, पंकज आदि । 
जनक--संतोष-जनक, लाभ-जनक, करुणा-जनक आदि । 


रफ 


+ हे के हि 


मय--दयामय, करुणामय, खुखमय, आनंदमय आदि । 

दार--भड़कदार, मजेदार, चमकदार आदि । 

[ नोट--( क ) ऊपर जोड़े गये कर, हर आदि शब्द प्रत्ययवत 
व्यवहंत हुए € । बे 

( ख ) जल! या इसके पर्यायवा्री शब्दां के आगे जा जाइन रू 
कमल, ८ या 'धर' जोड़ने से मेष और “धि? या. निधि? जोड़ने से 
समुद्र के पर्यायवाी शब्दों का वोध होता 6 १ जेसे-- 

जल---जलज, जलद्‌, जलघर, जलधि, जलनिधि । 

सलिल--सलिलज, सलिलद,, सलिलधर, सलिलधि, सलिलनिधि ।! 

अबु-- अंबुज, अंबुद, अंबुधर, अंबुधि, अंबुनिधि ।. 

तोय---तोयज, तोयढ, तयोधर, तोयधि,' तोयनिधि । 

पय--पयोज, पयोद, पयोधर, पर्योधि, पयोनिधि । 

वारि--वारिज, वारिद, वारिधर, वारिधि, वारिनिधि । 

वृन--वनज, वनद्‌, वनघर, वनथि, वननिधि । 

(ग ) प्रायः तालाब” शब्द के पर्यायवाची शब्दों के आगे “ज 
जोड़ने से “कमल के प्रतिशब्द वनते है। जैसे--सरोवर, सरसिज । 

( ध ) ख्याल रहे कि ऊपर के प्रत्ययवत्‌ शब्द केवल संस्क्ृत के तत्सम 


शब्दों के ही अंत में जोड़े जाते है; हिंदी या उंदृ' आदि शब्दों के अंत में 
नहीं । जंसे--पानीज, तालाबज आदि नहीं होंगे । ] 


६, एक शब्द का मिन्न-भिन्न रूपों में प्रयोग 
वहुत से शब्द वाक्य में मिन्न-भिन्न रूप से व्यवहत होते है । एक ही. 


शब्द कहीं संज्ञा, कही विशेषण, कहीं सर्वनाम कहीं अव्यय ओर कहीं 
क्रिया के समान व्यवहृत होता है । 


संज्ञा विशेषणु-रूप सें उयवहत 
(१ ) व्यक्तिवाचक --भीष्म, ऋष्ण, भीम, राम भागीरथ आदि 
अक्तदायक रुज्ञाएं कभी-कभी विशेषण के रूप में भी, व्यवहत होती हैं; 
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जैसे--भीष्म-प्रतिज्ञा, कृष्णसप, भीमकाय, भगीरथ-प्रयल्ल, राम-राज्य आदि । 
(२) अन्य संज्ञाएं--स्वर्ण, पाप, पुरुय, धर्म, गो, आदि सँज्ञाएँ भी 
विशेषण के रूप में व्यवहत होती है; जेंसे---स्थरो-युग, पाप-वासना 
पुराय-स्मृति, गो-स्वभाव ।  _ 
विशेषण संज्ञा-( विशेष्य ) रूप में 
दुष्ट, पंडित, पापी, लाल, गोरा, काला आदि शब्द्‌ विशेष्य रूप में 
सी व्यवहृत होते हैं । यथा; 
दुष्णों' को दंड देना चाहिए । (पंडित! जी पढ़ा रहे है । 'पापियों? को , 
स्वर्ग नहीं मिलता। 'लाल' बेशकिमती पदार्थ 6 । अफ्रिका में गोरों? 
ओर कालों? में भेद-भाव उठ गया हैं । 
नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं जो भिन्न-भिन्न रुप में श्रयुक्त 
हुए हैं :-- 
अच्छा--संज्ञा--अच्छों की पूंछ सभी जगह है। . , 
अव्यय--अच्छा, तुम जाओ 
विशेषण--मोहन अच्छा लड़का है । 
एक --- विशेषण--एक न एक दिन सभी मरेंगे। 
सर्वनाम--एक का बना है सेहरा, एक कत्र में पड़ा हैं । 
क्रिया-विशेषण---एक तुम्हारे जाने से ही क्‍या होगा । 
केवल -- विशेषण---मैं केवल मोहन को जानता हूँ। 
क्रिया-विशेषण---वह॒ केवल हसता है । 
समुचय-बोधक---मैं तो कब का गया रहता केवल तुम्हारे लिए... 
,. ठहर गया। | 
आओर-- विशेषण--ओऔर लड़के कहाँ गंये ४ हे 
/ विशेष्य--मोहन ओऔरों की अपेक्षा पढ़ने में ज्यादा तेज है । 
, अव्यय--मोहन और सोहन स्कूल जाते. है । 
कोई -- सर्वेनाम--/कोई खाय या न खाय, मैं तो जरूर खाऊँगा। , 


॥ 


2", टाल 3. 
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वैवेशेषण--इस मर्ज कौ कोई दवा नहीं है । ॥॒ 
"अव्यय--कोई दो साल हो गये, अवतक उसका कुछ पता नहीं हैं |/% 
खाक--अव्यय--तुम मेरी सहायता क्या खाक करोगे १ 
संज्ञा--सब किया-कराया खाक में मिल गया है । 
हाँ -- संज्ञा--हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं चलेगा । 
अव्यय--हाँ जी, अब चलो ! 
समुच्नयवोघक--तुम्दारा कहना तो ठीक है, हाँ, एक बात इसमें 
अवश्य खटकती है । 
क्या-- सर्वनाम--उसने कल क्या कहा था : 
,.. क्रिया-विशेषण--वह चलेगा क्या खाक, पेर में तो छाले पड़ गये हैं । ;: 
विशेषण--क्या-क्या चीजें लायी जायें । ॥॒ 
दूसरा-विशेषण--उसका दूसरा नःबर है । 
विशेष्य--दूपरों को क्या गरज पड़ी है! 
क्रिया-विशेषण--वह क्या कोई दूसरा ह ? 


१०, शब्दों का अपप्रयोग 


शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त करते समय यह सबंद ध्यान में रखना 
चाहिए कि उनका अपप्रयोग न हो। वर्ण, मान्राएँ आदि लिखने में, 
वर्णों की संधि मिलाने में, समास के प्रयोग में तथा प्रत्यय आदि जोड़कर 
नये शब्दों के गढ़ने में प्रायः भूलें हो जाया करती है । 

कभी-कभी लोग संस्कृत शब्दों के डीक-ठीक रूप से अनभिज्ञ रहने 
के कारण उन्हें मनमाने रूप में प्रयोग कर ैैठते है। कभी संस्क्रत 
संज्ञाओं से मनमाने ढंग से विशेषण वना लेते है। बहुत-से लोग हिंदी 
शब्दी में भी संस्कृत के प्रत्यय जोड़कर या संस्कृत व्याकरण के दूसरे 
नियर्मों के अरुप्तार मनमाने ढंग से नये-नये भावदाचक सरज्ञा-शब्द गढ़ 
लेते हैं । ऐसा करना अनुचित हैं। इससे भाषा का रूप त्तो बिगड़ता ही 
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है, 'साथ ही, लेखक की अनमिज्ञता भी प्रगंड होती हैं । अतः शब्दों को 
चारक्यों में श्रयोग करते समय उत्तका ठीक-ठीक रूप समझ लेना आवश्यक 
है। नीचे कुछ ऐसे शब्द, जो प्रायः भूल से व्यवहत होने लगे है, और 


उनके शुद्ध रूप दिये जाते है । 
( १ ) मात्रा ओर वर्ण-संबंधी अशुद्धियाँ 


अशुद्ध 
अत्योक्ति 
उपरोक्त 
इतिपूर्च 


हंस्तान्निप 
र्र्‌ 


'पनन्‍्मुख 


शुद्ध अशुद्ध 
आगामी भरथ 
अधीन दुर्णम 
गह भ फाल्गुण 
परंतु ' सिंध 
अर्थात्‌ द्वारिका 
नरक भविष्यत 
परिणत उज्वल 
निरीह घनिष्ट 
पैतृक यथेष्ठ 
प्रथिवी संतुष्ठ 
महत्त्व आशिर्वाद 
. श्रवण 'सुजन -. 
शाप २2॥ 
( २) संधि-संबंधी अशुद्धियाँ 
शुद्ध अशुद्ध ' 
अत्युक्ति _: अच्नोहिणी 
उपयुक् जगब॑धु 
इतःपू्व ' निरोग 
हस्तत्नेप भाष्कर 
खम्मुख , 


मनहर 


शुद्ध 
भरत 
दुर्नाम 
फाल्गुन 
सिंह 
द्वारका 
भविष्यत्‌ 
उज्ज्वल 
धनिष्ठ 
यथेष्ट 
संतुष्ट 
आशीर्वाद 
सजन 
स्ग्ण 


'शुद्ध 


'अन्षोहिणी 
जगदबंधु £ 


' “ भीरोग 


भास्कर 
मनोहर 


अशुद्ध 
| सनन्‍्मान 
जगतेश 
गंगनांत 
सदोपदेश 
मनोकस्ट 


अशुद्ध 
आवश्यकीय 
आदरित 
अधीनरुथ 
एकत्रित _ 
अकाव्य 
क्रोधित 
उत्कषता 
दारिद्वता 
ज्ञाभित 
भाग्यमान 
विद्यमान 
सराहनीय 
भागिरधि 
त्रिवार्षिक 
डद्धिवान्‌ 


आधिक्यता - 


अशुद् 
झ््तप्नी 


[ #९ | 
शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
सम्मान तदोपरांत तदुपरांत 
जगदीश डुरावस्था दुरवस्था 
गगनानंतर मतंतर मतांतर 
सदुपदेश द्वीपानंतर द्वीपांतर 
मनःकष्ट पश्वाधम पश्यधस 
(३ ) प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ 
झुद्ध अशुद्ध खद्ध 
आवश्यक जागृत जागरित 
आहत नमित नत | 
अधीन इच्छित ऐच्छिक, इष्ट 
एकत्र ऐक्यता एकता, ऐक्य 
अखंडनीय बेयंता बैये 
क्रूद्ध सौजन्यता.. सौजन्य 
उत्कषे षष्ठम पृष्ठ 
दारिद थय, दरिद्री सिंचित सिक्त, सेचित 
» मय व्यवहारित व्यवहत 
भाम्यवान पौर्वात्य पोरस्त्य, प्राची 
विद्यमान सप्ताहिक साप्ताहिक 
छापनीय लालिमा लाली, ललाई . 
भागीरथी उँचाई ऊँचाई 
त्रेवार्षिक * महानता सह 
बुद्धिमान , भिज्ञ अभिज्ञ 
आधिक्य बहुलता ] बाहुल्‍य 
(४ ) समास-संबंधी अशुद्धियाँ 
आआ अशुद्ध शुद्ध 
सम निरोगी नीरोग 


रे हू 


वास्तविक में 


अशुद्ध 
योवनावस्था 
अधीनस्थ 
समतुल्य 


अपने स्वाधीन 
असंख्य प्राशिगण 


मान्यनीय 
- पूज्यनीय 
पूज्यास्पद्‌ 


अशुट शुद्ध अशुद्ध शुद्ध 
गुणीगण गुरिगण दिवारात्रि दिवारात्र 
निराशा नेराश्य निर्दोषी निर्दोष 
पत्तीशावक  पत्तिशावक सक्तम क्षम्य 
महाराजा महाराज सतोगुण सत्त्वगुण 
कालीदास कालिदास आ्रातागणा भ्रातृगण 
' निरपराधी. निरफपराध मंत्रीमंडल मंत्रिमंडल 
(४ ) विशेष्य-विशेषणु-संबंधी अशुद्धियाँ 
अशुद्ध शुद्ध 
लब्धप्रतिष्ठित लब्धप्रतिष्ठ _ 
लाचारवश लाचारीवश 
निश्चयप दार्थ निश्चित पदार्थ 
आश्रय दृश्य ' शआश्वेयेजनक दृश्य 
सकुशलपूवंक सकुशल, कुशलपू्चक 
सबिनयपूवंक सविनय, विनयपूर्वक 


वास्तव में, वस्तुतः 


(६) पुनरुक्ति-संबंधी अशुद्धियाँ 


शुद्ध 
यौवन, युवावस्था 
अधीन ह 
सम, तुल्य - 

:._ स्वाघीन 
असंख्य प्राणी 

“, माननीय, सानन्‍्य | 
पूज्य, - पूजनीय 

. पूजास्पद, पूज्य 


नी 
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गोप्यनीय गोप्य, गोपनीय 

आद्ययोग्य ग्राह्मय, अहणयोग्य है 

[ नोट--( १ ) कुछ ऐसे भी शब्द है जो दो तरह से लिखे जाते हैं 
ओर उनके दोनों रूप सही माने जाते है। जैसे; राष्ट्रीय-राष्ट्रिय, अँत- 
रॉष्ट्रीय-अंतराष्ट्रिय ; कमीशन-कमिशन ; व्रिटिश-बृटिश ; चलान-चालान; 
'घवराहट-घबड़ाहट आदि । 

( ३ ) 6 समास में अगर दोनों लिंगों के शब्द संयुक्त होते हों तो 
आयः पहले खंड में स्त्रीलिंग का शब्द रखना चाहिए। जेसे : स्त्री-पुरुष, 
माता-पिता, सीताराम, राधाकृष्ण आदि । 

( ३ ) लिखने में व! और “ब? की बहुत अशुद्धियों होती हैं । 
जैसे; पूर्व” को 'पू+”, सर्व” को 'सबे! आदि लिखना अनुचित है। 

( क ) नीचे लिखे शब्दों को 'ब” से लिखना चाहिए---बहुत, वहुधा, 
अहा, आह्मणा, छुद्ध, बोध, वृहस्पति, वेर, बाल ( केश ), बालक, बाहु,. 
वेधन, विंव, बेला आदि । 

( ख ) नीचे लिखें शब्दों को 'व” से लिखना चाहिए--विधान, विद्या, 
वैध, वेभव, पूर्व, सर्व, धार, रावरा, वंदे, विमल, विलज्नण, धहिरंग, 
वहिंत्कार, सवाल, वारिज्य, बाण, बिंदु, विनोद, सुवास, विश्लेषण, 
वाष्प, विहार आदि। लेकिन प्रांत का नाम लिखने के समय “विहार! 
ही लिखा जायगा। 

( ग ) छुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें व” और “ब? दोनों आते है । ऐसे 
शब्दों को नीचे लिखे ढंग से लिखना चाहिए---जवाब, नवाब, अवलंब, 
बावफा, वेवफा आदि । ह 


( ४ ) अलुनासिक वर्णों का संयोग उसी वर्ग के निरनुनासिक से होता 


हैं। जैसे; कट्ढाल, गद्ढा, अल, गाणएडीव, घरटा, दन्‍्त, चम्पा आदि । 

भाषा ््ऊ प्रा पु श्र ऐप [। न 
के ९४ मे श्रायः सबके लिए अनुस्वार ही देने की परंपरा बढ़ती 
| रहा हैँं। भाषा को सरल बनाने की दृष्टि, से ऐसा करना उचित भी 


डर ] जैसे + की $ गांडीव 
है । जैसे; कंकाल, गंगा, अंचल, » पैंटा, दंत चंपा, आदि । ] 


रथ 


अभ्यास 
(१) नीचे लिखे शब्दों के पृतिशब्द बताइए-- 
अश्व, गज, उद्धि, तुरग, उरग, उर, परिताप ओर करुणा । 
(२ ) नीचे लिखे शब्दों में से पृत्येक के पॉँच-पाँच पूतिशब्द बताइए--- 
चंद्र, चंद्रिका, फूल, वसंत, राजा, सू् ओर रूत्यु । 
(३ ) नीचे लिखे शब्दों के पारिभापिक अर्थ बताइए--- 
अलंकार, अरह, तत्त्व, भाषा, व्याकरण, संविधान ओर विधान । 
(४ ) नीचे लिखे शब्दों के भिन्न-भिन्न अथ्‌ बताइए ,:-- 
अंकुश, पान, पद्‌, गो, गिरा, भूत, कनक, सुवर्श और तीर 
(५ ) वाक्य-योजना द्वारा नीचे के शब्दों में पूमेद बताइए--- 
सुत और सूत॥। लक्ष्य ओर लक्ष | पूसाद और पासाद । सुर, 
सूर ओर श्र । खुराक और खूराक । पु 
(६ ) नीचे दिखे शब्दों में अथ-भेद रुष्ठ कीजिए--- ह 
लज्जा, संकोच । उांघु, सुहृद, मित्र ओर सखा। सामान, सोद+ 
ओर चीज। पूथना, निवेदन । राज्य, सरकार । 
' (७) निम्नलिखित शब्दों के पृतिलोम शब्द बताइए--- ४ 
मुक्त, धर्म, नया, स्थावर, जय, योग, अह्मचारी, गरकी और धनी ४ 
(८ ) निम्नलिखित शब्दों को विशेषण रूप का वाक्य में पूयोग की जिए---* 
भीष्म, कृष्ण, भगीरथ, स्वर्ण, गो और केवल । 
- (६ ) नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध रूप बताइए--- 
एकत्रित, घन्टा, पष्ठम, अहस्थ और आश्चर्य दृश्य । 


अकबर िरी_म०... समर फिकंड>कन»-७ु ऋषयाफर: 2म्सा, 
स्का 


पाँचवाँ परिच्छेद 
१, पढ-संगठन 


पहले कहा जा चुका है कि वर्णों या अज्ञरों के मेल से शब्द; और 
शब्दों! के मेल से जब पूरा-पूरा अर्थ प्रगट होता है तब वाक्य बनते हैं । 
मगर शब्दों को यो ही इधर-उधर रख देने से उनका पूरा-पूरा अर्थ नहीं 
निकलता । उन्हें व्याकरण के नियमों के अनुसार करमबद्ध करने: से ही 
उनसे स्पष्ट अर्थ प्रगट होता है । शब्दों को संगठित या कमवद्ध करने के 
लिए आवश्यकतानुसार उनकी आक्ृतियों में कुछ परिवर्तन करना पड़ता 
हैं और कुछ शब्दांश या प्रत्यय भी उनके साथ जोड़े जाते है । जैसे; 
लड़का, खाना, रोटी--इतने शब्द विश्व/|खल रूप से रख देने से मनोभाव 
स्पष्ट नही होता; इसलिए ये शब्द इसी रूप में वाक्य नही कहला सकते । 
लेकिन जब इन्हीं शब्दों को क्रमबद्ध कर, उनकी आक्वतियों को यथारीति 
चदल कर तथा इनमें शब्दांशो को जोड़कर इस प्रकार--लड़के ने रोटी 
खाई/--कर देते हैं तब एक वाक्य का रूप बन जाता हैं । इसी विधि को 
पदू-संगठन कहते है । ५ 
. जवतक शब्द अलग-अलग रहते हैं तबतक तो वे शब्द ही कहलाते 
है पर जब वे वाक्य में गठित हो जाते हैं तब पद्‌ कहलाने लगते हैं। कही 
तो शब्दों की आकृति में विकार होने से पद होते है और कहीं आकृति 


में विकार नही भी होता है। संक्षेप में, वाक्य सें व्यवह्नत शब्द 
पद”? कहलाते है । ' 

जी वाक्य में पाँच प्रकार के पद आते हें--संज्ञा-पद्‌, सरत्नेनास-पद्‌, 
शु-पद्‌, क्रिया-पद्‌, अव्यय-पद्‌ । इनमें अव्यय-पद के रूप में 
कभी विकार नहीं होता, उसका रूप ज्यों का त्यों रहता हैं । हाँ, जब 


क 
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अव्यय-पद्‌ विशेषणादि पदों के रूप में आते है तब उनमें परिवर्तन देखा 
जाता है । | 

शब्दों की आक्ृतियों में परिवर्तन लाने के लिए जो प्रत्यय या शब्दांश 
जोड़े जाते हैं वे विभक्ति कहलाते है । ऐसे ग्रत्यय प्रायः चार प्रकार के 
होते हैं--लिंग-प्रत्यय, चचन-प्रत्यय, कारक-प्रत्यय, क्रिया-प्रत्यय । 

२. संज्ञा-पद्‌ न्‍ 

वाक्य में संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते समय हमें सबसे पहले उनके . 
अथ्थों पर विचार करना चाहिए । जहाँ एक शब्दु के कई अथ होते हैं. 
वहाँ उसके मुख्य अर्थ का ध्यान रखना चाहिए । जहाँ एक से अधिक 
शब्दों के अर्थ मिलते-जुलते हों वहाँ उनके सूच्म भेदों पर ,ध्यान रंखना 
चाहिए । संजछ्षेप में, संज्ञा-पर्दों का चुनाव करते समय हमे सदा सतक रहना 
चाहिए और उनके प्रयोग में संगति का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए । 

कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा-शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा- 
शब्दों के रूंप में हो जाया करता हैं। “गोपाल? शब्द कृष्ण” के अथ मं 
व्यक्तिवाचक हैं, मगर 'गोओं को पालनेवाले” के अर्थ में जातिवाचक । 
उसी प्रकार जयचन्द, विभीषण, किसलिंग--ये शब्द व्यक्षियों के नाम के 
लिए आये हैं; मगर जब ये शब्द देशद्रोही! के अर्थ में आते है तब 
जातिवाचक हो जाते है । हे 

कभी-कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द भी जव एक ही वस्तु का बोर्धा 
: * कराते हैं तब वे व्यक्तिवाचक कहलाते हैं । यही क्यों, जब कोई भी. 
पद्‌ या पद-समूह रूढ़ अथ में आता हैं तंब,वह व्यक्षिवाचक हो-जाता 
हैं। जेसे; पुरी ( जगन्नाथजी के लिए ), भारतेंदु ( हरिश्व'द्र कवि के लिए ), 
देवघर ( वैद्यनाथधाम के लिए ), विद्यासागर ( ईश्व॑रचंद्र के लिए ), बापू - 
( महात्मा गाँधी के लिए) , नेहर ( पं० जवाहरलाल नेहरू' के लिए ), सिनेट 
( अमेरिका की विधान सभा के लिए ), कांग्रेस ( अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
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महासभा के लिए ), 'यह पटना है? ( एक अखबार का स्थाई शीर्षक ), 
“जायकेंदार चटनी” ( एक अखबार का स्थाई शीर्षक ) आदि । 

वाक्य में संज्ञा-शब्दों या यों कहिये कि कुछ अंशों में सभी विकारी 
शब्दों की आकृतियाँ बदलने के लिए लिंग, वचन और कारक के प्रत्ययों 
का प्रयोग जानना आवश्यक है; क्योंकि वाक्य में कोई भी विंकारी शब्द 
किसी न किसी लिंग, वचन और कारक के रूप मे ही प्रयुक्त होता ह और 
इन्ही कारणों से शब्दों में विकार भी उत्पन्न होता है। हाँ, इनके अतिरिक्त 
क्रिया-पद में धातुअयोग के द्वारा ता, या, आ, जा, था आदि क्रिया- 
प्रत्यर्यों या विभक्तियों के जोड़ने से भी विकार उत्पन्न होता है । 


३, लिग-प्रयोग 


हंदी भाषा में केवल दो लिंग होते है--श्लीलिंग और पु'ल्विंग । 
जिन शब्दों से त्रीजाति का वोध होता है वे स्यौलिंग में और जिनसे पुरुष- 
जाति का वोध होता हैं वे पु ल्विग में आते हैं । * 
अंगरेजी आदि भाषाओं में लिंग का विचार केवल संज्ञा ओर सर्वनाम 
शब्दों के हो संबंध में होता हैं; लिंग के कारण विशेषण, किया आदि के 
शब्द के रूप नहीं बदलते । मगर हिंदी में बहुतेरे विशेषणों और किया- 
विटपणा तथा सभी कियाओं के रूप लिंग के अतुसार बदलते रहते हैं । 
सीलिए हिंदी में लिंग की समस्या बहुत पेंचीदी हैं । जितने भी संज्ञा-शब्द 
ह उन सबका लिंग-ज्ञान रखना पढ़ता ह। 
रे व्याकरण में मुख्यतः शब्दों का ही विचार होता हैं. । शब्दों द्वारा 
गूचित होनेवाले अर्थों को उत्तना महत्त्व नही.दिया जाता, जितना ह शब्दो 
ह द्या जाता ह। अतः व्याकरण में लिंग-निर्णय दो प्रकार से होता 
एक ती शब्दी के रूप से और दूसरे, उनके अर्थ से । जेसे; राजा: 
सनी, धोढ़ा-बोढ़ी आदि छुछ प्रारिवाचक संज्ञाओं का लिंग-निर्णय तो हम 


कह 
भगर कुछ प्राशिवाचक और प्राय: 


उनके अभ्थे के आधार पर कर लेते हैं, 
गम शि शब्द 
भी अप्राशिवाचक शब्दों का लिग-निर्णय करते पमय हमें उनके रूप का 


पु 


॥ शा 
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ही सहारा लेना पड़ता हैं। अतः लिंग-निरणय के संबंध में निम्नलिखित 
साधारण नियमों का हमे सर्वदा ध्यान रखना चाहिए--- ! 

- (१ ) जिन प्राणियों में स्लनी ओर पुरुष का भेद बिलकुल निश्चित 

रहता हैं उन्हें सूचित करनेवाले शब्दों का लिंग उनके अर्थ के आधार पर 

'बिनिश्वित किया जाता है ओर ऐसे शब्दों का लिंग जानने में कोई कठिनाई 

भी नहीं होती । जैसे---लड़का-लड़की; घोड़ा-घोड़ी; गाय-बेल आदि । 

'( ९ ) लेकिन जिन प्राणियों में ज्ली-पुरुष का भेद प्रत्यक्ष रूप से 
प्रगट नहीं होता उनके सूचक शब्दों का लिंग उनके रूप के आधार पर 
निश्चित होता हैँ । जेसे--- 

(क ) प्राशिवाचक पु लिंग शब्दू-- 
तीतर, चीलर, काग, गद्ध, बाज, मेंढक, सारस, गरुड़, लाल, तोता, 
कपोत, कोकिल, प्राणी, जीव, पक्ती, सियार, खरहा आदि । 
॥ ( ख ) प्राशिवाचक ख्रीलिंग शुब्द्‌ -- 
._ील्ह, बढेर, कोयल, मैना, श्यामा, सुनिया, चिड़या, तृती, उड़ीस, 
जोंक, कचर्वचिया, गोरैया, बुलबुल, लोमड़ी, जान आदि । 
.[ नोठ--शिु, मित्र, दंपति, कुतरू, परिवार, पठछ, 'बछुछ « आदि 
शब्द उभयलिंगी हैं, मगर पुल्लिंग के रूप में व्यवहृत होते है। ] 

( ३ ) संस्क्ृत के जो तत्सम या तद्भव शब्द हिंदी में प्रयुक्त “ होते हैं 
वे प्रायः उसी लिंग में आते हैं, जिस लिंग में संस्क्रत में आते है; मगर 
कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका लिंग हिंदी में बदल जाता हैं। ध 

( क ) संघ्कृत के ऐसे पुंल्लिंग तत्सम शब्द जो हिंदी में स्रीलिंग 

' भाने जाते हैं-- 

आत्मा/ अग्नि, भहिमा, संतान, विधि, विनय, जय, विजय, - देह, 

शपथ, ऋतु, मत्यु, सामथ्य , आदि। , ह 
(ख ) संस्कृत के ऐसे स्रीलिंग शब्द जो.दिन्दी में पुंल्लिंग ' 
माने जाते 

देवता, तारा, व्यक्ति 


रे 
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(ग) तंतु” ओर “बिंदु” शब्द संस्कृत में पु ल्लिंग मे आते है मी 
उनके'तड्भव रूप 'ताँतः ओर बूंद” हिंदी मे खौीलिंग माने क 

(४ ) संस्कृत के जो शब्द नपु'सकया क्लीव लिंग में आते हैं, वे 
प्रायः हिंदी में पुल्लिंग के माने जाते है। :मगर वस्तु”, 'पुस्तक', आयु ,<' 
“आय, तरंग”, ओषध', उपाधि” आदि थोड़े से क्लीव-लिंगी »शब्द 
हिंदी में स्त्रीलिंग में आते हैं । 

[ ज्ञोट--दिवता” शब्द जब देवत्व के अर्थ में और “व्यक्ति! शब्द 
व्यक्त करने के अर्थ मे आते है तब वे हिंदी में भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त 
होते हैं। इसी प्रकार “विधि! शब्द जब '“ब्रह्मा' के अर्थ में आता है तब 
वह भी संस्कृत की तरह हिंदी में भी पु'ल्लिग में ही व्यवह्वत होता हैं। ] 

आत्मा” शब्द के संबंध में एक विद्वान का कथन है कि जहाँ 
इसका श्रयोग ईश्वर-अंश के अर्थ में हो वहाँ इसे पु"ल्लिंग और जहाँ जीव- 
अंश के अर्थ से हो वहाँ स्त्रीलिंग माना जाय । द 

पु'छ्चिंग प्रयोग--ओत्मा न जरता है, न मरता है । 

स्त्रीलिंग प्रयोग-मेरी आत्मा इस वात की गवाही नहीं देती । 

(५ ) विदेशी भाषाओं के जो शब्द जिस लिंग के माने गये है, 
हिंदी में आने पर भी वे प्रायः उसी लिंग के माने जाते है ।. कुछ परकीय 
शब्दों का लिंग-निर्णय हम उनके अर्थ या रूप की समानता के आधार पर भी 
कर लेते है। कांग्रेस, पाल्ो मेंट, कान्फ्रॉंस, सीटिंग आदि शब्द अपनी 
भाषा में स्त्रीलिंग के शब्द माने जाते है और हिंदी में भी इन्हें स्त्रीलिंग 
में ही लिखा जाता है । इसके विपरीत अपील, रिपोर्ट, नोटिस, मोटर 
आदि अंगरेजी के शब्द है तो नपु सक लिंग के, भगर हिंदी में इन्हें इस- 
लिए. स्त्रीलिंग मान लिया गया है, चूंकि इनके अर्थ में आनेवाले शब्द 

मीना, सूचना, विज्ञप्ति, गाड़ी आदि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में 
अयुक्त होते है । 

(६) साथ ही, 


अचुक्त होते है, उन 


शी 


दूसरी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में जिस लिंग में 
शब्दों के पर्यायवाची सं॑स्क्रत तत्सम ओर तडूब शब्दों 
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को भी उसी लिंग में प्रयोग मे लाने की हमारी प्रवृत्ति रहती है । जैसे; । 
हवा? शब्द अपनी भाषा में स्त्रीलिंग है। हिंदी मे भी वह स्त्रीलिंग के 
(रूप में ही आई है, मगर इसके पर्यायवाची शब्द वायु, पवन, समीर 


संस्क्षत में पुल्निंग हैं तो भी हिंदी में घड़ल्‍्ले से इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में 
होने लगा ह । - 
वायु बहती है, घटा उठती है, जलती है अगिन--( हरिऔघ ) 
पवन लागी बहन--...._ * . _ € (६ देवीप्रसाद 'पूर्ण! ) 
( ७ ) रूप के आधार पर अप्राणिवाचक तद्भव शब्दों का लिंग- 
निर्णय करने में मुख्यतः इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिकांश 
अकारांत और आकारांत शब्द पु'ल्लिंग तथा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग में 
आते है। जेसे-- रत 
(क ) अकाणंत और आकारांत पु"ल्लिग शब्द 
दाँत, कान, बाल, केश, मुँह, कीचड़, पहिया, मैदा, ऑटा, पैसा, 
गल्ला, कटोरा तथा भागना, जाना, खाना आदि क्रियांथंक संज्ञाएँ । 
- ( ख) अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द 
आऑच, बॉह, ऑऔँख, नाक, सॉस, लहर, सड़क, घास, ई'ट, भौह, 
कीच, मू छ आदि । 


हु ( ग )-हेकारात स्त्रीलिंग शब्द 
ह रोटी, सीटी, गाली, भोटी सवारी, मिट्टी, गोली, चिट्ठी, साड़ी, 
घोती आदि । | 
( घ ) ईकारांत पुंल्लिंग, शब्द 

घी, दही, भोती, पानी आदि १ ह हू, 22 

( ८.) हिंदी में प्रयुक्त विदेशी भाषाओं के शब्दों का लिंग-निर्णय करने 
मे भी यथासंभव उपयुक्व नियम का ही निर्वाह किया जाता है। जैसे-- 

पुल्लिग--कमरा, कोट, तमाशा, . गड़गड़ा, पायजामा, सोडा -आदि | 

सत्रीलिंग--कमिटी, अमीरी, चिमनी, सजी आदि | ' 
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मगर संस्कृत के अधिकांश आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं. तथा 
अरबी-फारती के आकारांत शब्दों में कुछ तो पु ल्लिंग ओर छुछ स्त्रलिंग# . 
मे भी आते हैं । जैसे-- 

स््रीज्ञिग तत्सम शब्द--दया, कृपा, लता, सभा, भाषा, आशा, 
भाया आदि । 


आरबी-फारसी के स्त्रीलिंग शब्दू--हवा, सजा, कज़ा, दवा, खता, 
चला, दुआ, रज़ा, दफा, वफा, तमकछा, दुनियाँ आदि । 


अरबी-फारसी के पुंल्लिंग शब्द--मजा, तकाजा, मोजा, रोजा, 
रौजा आदि । 


( ६ ) प्रायः सभी पहाड़ों, ग्रहों, दिनों, महीनों, नगों, धातुओं ओर 
देशों के नाम पु'ल्लिंग में तथा तिथियो, नक्षत्रों ओर नदियों के नाम स्त्रीलिंग 
मे प्रयुक्त होते है लेकिन ग्रहों में प्रथिवी” और धातुओं में “चाँदीः और 
पीतल! स्त्रीलिंग है तथा नक्ञत्रों में 'घु यः, 'पुनवसु', हस्त”, मूल? 
पूर्वाषाद! छोर 'उत्तराषाद” पुछ्लिंग हैं। नदियों में केवल 'सोन 
और 'ब्रह्मपुत्र! पु्निंग माने जाते है । 

( १० ) अज्ञ-फल-वाची शब्दों में जो, मटर, चना, उड़द, गेहूँ, 
गन्ना, धानया, तिल सींबू, आस, जामुन आदि शब्द पु ल्लिंग है तथा 
मूंग, ससूर, अरहर, लीची, नारंगी, दाख, गाजर, मूली आदि 
छ्लीलिंग हैं । 

( ११ ) प्रत्ययांत शब्दों में जिनके अंत में त्ता, चट, आहट इया, 

नो, नाओऔर न, प्रत्यय हों वे प्रायः ख्ौलिंग में आते हूं 
ओर जिन शब्दों के अंत में त्व, पा, पन, य ओर आब हों वे प्रायः 
पुल्चिंग होते हैं। जेंसे--. 


स्त्रीलिंग शब्द--मित्रता, स्वार्थपरता तराव5, चिकनाहट, लंबाई; 
चोदाइ, चलनी, तानी, भरनी, चलन आदि ॥ 


शक: 


[ ३] 


पुल्लिंग शब्द--पुरुषत्व, मलुष्यत्व बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, 
राज्य, चढ़ाव, उतराव, चुनाव आदि , 

( १३ ) इसी प्रकार अरबी-फारसी के जिन शब्दों के अंत में ब, आब, . 
ओर श रहते हैं वे प्रायः पु ज्लिंग में आते हैं ओर जिनके अंत में त, फ 
धआ, ई ओर ल रहते हैं वे च्लीलिंग में आते है। जैंसे--- | 

पुल्िंग शब्द -गुलाव, जुलाब, हिसाब, खिजाब, कवाव, जवाब, 
नसीब, मजहव, ताश, गोश, गश, जोश, मतलब आदि | 

अपवाद--कितांब, तलब, शब, दावब, तकीव, सुरखाव, ख्वाब, मिहराव, 
शराब आदि ख्रीलिंग हैं । । 

सत्रीलिंग शब्दू--जात, दौलत, नोबत, कफ, रसीद, तरकीव, तमीज़, 


- इलाज, फसल, तफसील आदि । 


अपवाद -- ताब्ीज्” शब्द पु'ज्लिंग हैं । 

( १३ ) जिन हिंदी शब्दों के अंत में त। आस ओर इश रहें वे भी 
प्रायः ख्रीलिंगं में प्रयुक्त होते हैं । जेसे-- 

सत्रीलिंगः शब्द--रात, वात, घात, गत, प्यास' आस, ओस, मिठास 
कोशिश, पुरशिश, नालिश आदि । 

अपवाद--भात, दाँत, गोत, मृत, सूत, भूत, ग्रेत, शर्बत, बंदोचस्त, 
दस्त, 'दस्तखत, निकांस, विकास, इजलास आदि । 


( १४ ) यौगिक , या सामाजिक शब्दों का लिंग उन शब्दों के अंतिम 
खंड के अनुसार होता हूँ । जेसे-- 


पु ल्लिग शब्द भाता-पिर्ता, कृपा-सिंधु, गंगासागर विद्यालय, 


* ख्रीलिंग, पु-ल्लिंग, रक्षोई-धघर, लड़ाई-कंगड़ा आदि । 


सत्रीलिंग शब्द -जयश्री, वर्षंतश्री, हेमलता, पाठशाला, प्रयोगशाला । 

( १५ ) प्राशिवाचक आकारांत पु ल्लिंग शब्दों की तरह कुछ आकारांत 

अप्राशिवाचक शब्द भी-इकारांत हो जाने से- श्नीलिंग के शब्द हो जाते 

हैं। मगर यह रूप-परिवतन अर्थ' के आधार पर नहीं, बल्कि रूप के 
आधार पर शब्दों की ग्ुरुता-लघुता दिखाने के लिए होता हैं । जैसे--- 


[ ६४ ] 


डोरा-डोरी; रस्सा-रस्सी; कोठा-कोठी; अंगूठा-अंगूठी; चिट्ठा-चिट्‌्ठी; 
सदठा-मदठी; पद्च-पद्टी; ओढना-ओढ़नी आदि । | 

है इन शब्दों के कुछ जोड़े ऐसे भी हैं जो लघुता-गुरुता प्रकट नहीं करते । 

यही क्यों, किसी-किसी जोड़े के ख्लीलिंग और पल्लिंग रूपों के अर्थ में किसी 


रू 


तरह की संगति भी नहीं है। जैसे---अगूठा-अंगूठी--इस जोड़े में 
अंगूठी” को अँगूठे' से कोई संदंध नहीं है । 
सत्री-प्रत्यय 
पुल्निंग शब्द से ल्लीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय काम में लाग्रे 
जाते हैं उन्हें स्त्री-प्रत्यय कहते हैं। ईं, इया, इन, नी, अनी, आनी, 
आइन ओर आ ऐसे प्रत्यय हैं। ल्‍ 


ई--(१) प्राशिवाचक आकारांत पु झ्लिंग शब्दों के अंत्य स्वर.के बदले , 


“३” लगाने से । जेसे; धोड़ा-घोड़ी; लड़का-लड़की, वकरा-बकरी; गधा-गधी । 
(९) संबंध-तूचक शब्दों में--चाचा-चाची; भामा-मामी; नाना- 
नानी; दादा-दाढी; काका-काकी आदि । 
( ३ ) कुछ अकरांत तत्सम शब्दों में--नर-नारी; देव-देवी; पुत्र- 
पत्नी; नद-नदी इत्यादि । ह 


श्या--निरादर या स्नेह के कारण इईया' प्रयत्य लगाकर पु'छ्लिंग से 


ज्लीलिंग शब्द बनाये जाते हैं। कभी-कभी अप्राशिवाचक अकारांत या 
आकारति शब्दों में लघ॒ुता दिखाने के लिए भी 'इया' प्रत्यय लगाते हैं । 
जेसे--कुत्ता-कुतिया; वृढ़ा-चुढ़िया; बेटा-बिटिया; लोटा-छुटिया; खाढ- 
खटिया; डिब्वा-डिविया आदि । 

इल--( १ ) ब्राह्मण को छोड़कर अन्य वर्ण-सूचक या 5 
प्‌ ल्लिंग शब्दों में 'इन' प्रत्यय लगाकर ज्रीलिंग के शब्द 
जैसे, फु्हार-कुम्हारिन; चमार-चमारिन ; 


खेखारि के तेली-तेलिन; ग्वाला- 
भ्वालिन इत्यादि । 


( * ) मनुष्येतर आशिवाचक शब्दों 


मर में--सॉप-सॉपिन; वाघ-बाधिन; 
सियार-सियारिन इत्यादि । 5 बाघ-बाधिन; 


ए बनायें जाते है 4 , 


हि 


| 


[ देश | 


नी--हाथी--हथिनी; ऊँट--ऊँटनी; सर्प---सपंणी, मोर--मोरनी १ 
अआनी--कुछ उपनामवाची; थोड़े से अन्य पुक्चिंग तथा देवतावाची. 


शब्दों आनी! जोड़कर उनके ज्लीलिंग शब्द बनाये जाते है। जंसे; , 


खत्री--खत्रानी; देवर--द्वेवरानी; जेठउ--जेठानी; मेहतर--सेहतरानी; 
चौधरी--चौधरानी; भव--भवानी; इंद्र--४ंद्राणी इत्यादि । 


आइने--उपनामवाची पु क्लिग शब्दों, में--ओमा--ओमाइन; 


पाठक--पठकाइन; मिसर--मिसराइन; लाला---ललाइन आदि । । 
आ--संस्कृत तथा अरबी-फारसी के कुछ पुल्लिग शब्दों में आ? 


* प्रत्यय लगाकर उनके ज्नीलिंग शब्द बनाये जाते हैं । जेसे; पाठक--पाठिका: 


हे 
है] 


कोकिल--कोकिला; शूद्र-शूद्वा; छात्र-छात्रा; बालक-ब्रासिका; प्रियतम-+ 

प्रियतमा; नायक--नायिका;  साहब---साहिबा; वालिद--वालिदा आदि 

[ नोट:--कुछ ऐसे ख्रीक्तिग शब्द भी है, जिनमें प्रत्यय लगाकर उनके 

पुल्निगहप बनाये जाते है। जेसे; भेंस--मैं सा; वहन--बहनोई; ननद्‌--- 

ननदोई, जीजी--जीजा आदि । ] ' 
ह ०, वचन 


हे जि 


् 


मोहन ने एक पेंड़ा खाया; रमेश ने दस पेड़े खाये ।! मोहन ने 


एक कापी खरीदी; रमेश ने दस कापियाँ खरीदीं | 'मेरे पास एक रुपया 


. हैं,” उनके .पास दस रुपए है ।? '्रदृशर्नियों में सामान सब कितने मेहगे 


मिलते हैं १? “जितने मुह, उतनी बातें,।” एक मुह, एक बात।” इन 
वाक्यों को ध्यानपूबंक देखने से पता चलता ह, कि इनमें बहुत से शब्द 
ऐसे-हैं, जिनके रूप में संख्या के कारणं अंतर पड़ गया, ह। पेड़ाः एक 


ह 
हूँ, तो किया- खाया? हैं। एक से दस होने पर 'ेड़ा? का; पेड़े! और 
|, खाया? का खाये'/हो गया ह।, इसी प्रकार: संख्या ने ऐसा ,फेर लगा 


दिया हूँ कि केवल संज्ञा ओर क्रियापदों का ही नहीं; बल्कि सर्वनाम 
शेषण ओर क्रिया-विशेषण शब्दों का. भी रुपांतर हो गया।” इससे 


सिद्ध 'होता ह .कि संख्या'के कारण भी संज्ञा, सवनाम, विशेषरा ,, क्रियह - 


और किया-विशेषण के शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। '/ ५४ , 


रू० क० & - +» हैः की हे 


[ ६६ । 


इसी संख्या-बोधक तत्त्व को व्याकरण में वचन” कहा जाता है--- , 
अर्थात्‌ संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण या किया-विशेषण के जिस रूप 
से संख्या का वोध होता हैं, उसे व्‌ न कहते है। कि 

वचन का संदंध वस्तु की संख्या से रहता है, न कि उसकी मात्रा ' 
या परिमाण से | जैसे--/एक मन चावल से काम नहीं चलेगाः--इस 
वाक्य में एक सन चावल” संख्या का नहीं वल्कि परिमाण का वोध 
करता है, इसलिए एकबचन में आया हैं। हिंदी व्याकरण में दो वचन 
होते हैं--- ( १ )एकबचप ( - ) बहुबचन । जहाँ एक वस्तु का वोध 
होता है, वहाँ 'एकबचन” का प्रयोग होता हैं ओर जहाँ एक से अधिक 
वस्तुओं का बोध होता है वहाँ 'वहुवचन! का। लेकिन, हिंदी में प्राण, 
दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू , होश आदि कुछ ऐंसे भी शब्द हैं जो हर हालत 
में वहुबचन ही में आते हैं। जैसे--उनके प्रणा-पखेड उड़ गये। मैने 
बापू के दर्शन किये। मोहन ने हस्तात्लर कर दिये। उसकी आँखों से . 
आँसू छलक पढ़े । राम के होश उड़ गये । * 

वचन आदि के कारण संज्ञादि के शब्दों का जो रूप-परिवर्तन होता 
हैं, उसे “विकार! कहते हैं और जिन शब्दों मे ऐसा परिवर्तन होता है, वे 
विकारी-शब्द कहलाते हैं । लेकिन “आदि”, 'सब', अनेक! आदि कुछ ऐसे 
भी वहुवचन-वोधक शब्द हैं जिनके रूपों में कभी विकार उत्पन्न नहीं 
होता। जैसे---सभा भवन में अनेक ( अनेकों” नहीं ) श्रोता थे; सब ने 
( सतरों ने! नहीं ) मेरी वात मान ली; रमेश, भोहन, राम आदि 
( आदियों' नहीं ) छात्रों ने परीक्षा नही दी ।! इसी प्रकार 'सामग्री' शब्द 
भी है तो वहुवचन-वोधक, सगर इसका प्रयोग सदा एकवचन सें होता है । 
जेंसे-- भांडार में पर्याप्त सामग्री ( 'सामग्रियाँ” नही )हैं।” जोड़, जोड़ा, ' 
जज आदि कुछ ऐसे शब्द भी मिलते है जो दो वस्तुओं का बोध कराते 
दे, मगर इनका अ्रयोग _ एकवचन में होता हैं। जैसे--'मभैने एक जोड़ा 
कप लिया या दो जोड़े जूते मोल लिये। अँगरेजी भाषां: में फुट 
पेन को हप हओऔर फीट वहुवचन का । हिन्दी में भी कुछ लोग 


च्ड 


कु, 


३ हो | 


लिखते हैं---एक फुट” चोड़ा, पाँच 'फीट' ' लंबा । लेकिन इस संबंध में 
ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्द तो लिये जा 
सकते है, सगर उनका' प्रयोग हिंदी के व्याकरण के ही अनुसार होना, 
चाहिए ओर हिंदी व्याकरण में कोई ऐसा नियम नहीं है जिससे 'फुट' का 
चहुवचन फीट! बनता हो । अतः हमें कहना चाहिए--पाँच फुट लंबा 
'इस तरह कागज” का बहुबच॒न रूप कागजात” भी नहीं होना चाहिए 

, बचन के प्रयोग में भी लोग कई तरह की भूले करते 'है। वाक्य- 
प्रकरण में इनके प्रयोगों के संबंध में पुनः कुछ बताया जायगा । यहाँ 
चर हम दो तरह के कुछ वाक्य या वाक्यांश दे रहे है । पहली तरह के 
वाक्यों या वाक्यांशों में वत्बन के प्रयोग में भूल की गई हैं ओर दूसरी 


"तरह के वाक्यों या वाक्यांशों में वंचन का सही प्रयोग किया गया हैं :--- 


अशुद्ध प्रयोग शुद्ध प्रयोग 
दोनों की दशा'एक-सी हैं। * दोनों की दशाएँ एक-सी है । 
_ दोनों की दशाएँ एक हैं । दोनों की दशा एक है । 
मै नावो पर सवार था , मैं नाव पर सवार था। 
थे लोग कुत्ते की मोत मरे । , वे लोग कुत्तों की मोत भरे । 
ऋमशः निम्नलिखित बात हुई ।. क्रमशः निम्नलिखित बातें हुईं ।' 


' सभी बग के लोग उर्पस्थित थे। सभी वर्गों के'लोग उपस्थित थे । 
इहममें 'से हर एक यह काम कर हममें, से हर एक' यह काम कर 


' सकते हैं । हक सकता ह । कि 
सब लोग अपनी राय दें। , सब 'लोग अपनी-अपनी राय दें । 
उसे सो रुपये जुर्माने हुए । उसे सो रुपया जुर्माना हुआ -। ' 
 क्ुडों के कुंड | घोड़ों पर घोड़े । क्रुड के क्ुड। धोड़े पर घोड़े 
'ओरे पैर नहीं उठते थे । . : मेरा पेर नहीं उठता था ॥/ 
उन्होंने हांथ जोड़ा । ',।, उन्होंने हाथ जोड़े । | 
, के बजे १ चारबजा। - के बजा £ चार बजे । 


श्री शुकदेव भुनि बोला । श्री शुकदेव मुनि बोलें । 


ह५ 


[ दएए | 


५, विभक्वियाँ 


“राम अपनी चू.धा-तृप्ति बागीचा इत्ष फल तोड़कर हाथ मैदान 


ह* 


खाता ह”-ये दस शब्द एक साथ आये है और अंत में एक 


समापिका क्रिया भी ह; फिर भी शब्दों क इस समूह को हम इसलिए 
वाक्य नहीं कहेंगे, चूंकि इन शब्दों से किसी अभिप्राय का स्पष्टीकरण 
नही होता । यह सही हूं कि संज्ञा, सबंनाम और विशेषण शब्द क्रिया की 


० 


उत्पत्ति में सहायक होते हैं। साथ ही, यह भी सही है कि ये शब्द किसी 
न किसी कारक के रूप में ही प्रयुक्त होकर किया की उत्पत्ति में सहायक 


हो 


के उस रूप को कहा जाता है जिससे वाक्य सें उसका संबंध 
क्रिया के साथ प्रकाशित होता है । 


ऊपर दर्य गये शब्द-समृह 


सहायता दनेवाल संज्ञादि शब्दों का अभाव नहीं हैं; फिर भी, ये शब्दे 
एक वाक्य” की रचना करने से इसलिए असमर्थ कि न तो इनका एक 
दूसरे से संब्ध है और न थे किया के साथ संवंध स्थापित करने में समथ 
ह। आर, वाक्य में 


7४४ / 


ना परमावश्यक ह । अत उपयु क्व शब्द में पारस्परिक संबंध 
स्थापत करने के लिए हम इन्हे इस रूप से लिखते हें-. 


राम अपनी क्षवा-तृप्ति के लिए बागीचे के व्रज्ञ से फल तोड़कर 
द्ृथ से मेंदान में खाता है ।! _ 


कु 
के 


- 87 


मे शब्द एक यथार्थ चाक्य बन जाते है 


लिए हमने इनके साथ आवश्यकता- 
क्‌ सं ू श्यकता 
जुसार के लिए, के, से, में आदि शब्दांश जोड़ दिये। ये ही शब्दांश 
चिभाक्तयों? कहलाते है आर यह 


| कारक- के 
अचांग हुआ हूं। संक्षेप में... 6 7. 


2 


खाता हूँ! क्रिया को उत्पत्ति में 


अय लाने के लिए शब्दों के पारस्परिक मेल या संगति _ 


हैं और यही कारण हैं कि व्याकरण में कारक संज्ञा या सवेनाम _ 


[ ६६ ] जज, 


“वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्दों का पारस्परिक 
संदंध वतलाने तथा अथ के स्पष्टीकरण के लिए जो शब्दांश उन शब्दों 
के साथ जोड़े जाते है वे विभक्ति? कहलाते हैं । ५ 

मुख्य विभक्कियों ये है--ने, को, से, का, में, पर । 
ने! विसाक्त 
वाक्य में जो शब्द काम 'करनेवाले के अथ में प्रयुक्त होता हं उसे 
कत्तो” कहते हैं । राम सोर्ता ह--इस वाक्ये में सोने का कार्य संपादित 
करनेवाला 'राम” है; इसलिए 'राम! कर्त्ता कारक हैं। 
वाक्य में कर्त्ता दो प्रकार से प्रयुक्त होता हैं--एक प्रधान रूप से 
और दूसरे अप्रधान रूप से। जहाँ किया के लिंग, वचन और पुरुष कर्त्ता 
के लिंग, वचन ओर पुरुष के अनुसार होते है वहाँ कर्त्ता प्रधान” या 
'उक्तः कहलाता है; पर जहाँ क्रिया के लिंग, वचन ओर पुरुष कर्ता 
के अनुप्तार नहीं होकर कर्म के अनुप्तार होते है वहाँ कर्त्ता अप्रधान! 
या अनुक्तः कहलाता है । |... | 
जैसे--राम सोता ह>-इस वाक्य में कर्ता राम! हैं और क्रिया 
- सोता है? के लिंग, बचन आदि कर्त्ता के लिंग, वचन आदि के अनुसार 


है। अतः राम! प्रधान! था दत्त? 'कर्ता हैं। मगर राम! ने रोटी 


ब्क्ड 


खायी --इस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन आदि कर्त्ता राम ने” के 
,. अनुसार नहीं आकर कर्म 'रोटी' के लिंग, वचन' “आदि के अनुसार आये 
ः हैं। अतः यहाँ (राम ने! 'अग्रधान? या अलनुक्तः कर्ता हैं। 

प्रधान या उक्क कर्ता के साथ कोई विभक्कि नहीं जुग्ती, मगर अनुक्त 
करत्ता के साथ "ने? विभक्ति आती है, अर्थात्‌-- 

( १ ) सकमक क्रियाओं के सामान्यभूत, आसच्नभूत, पूरराभूत और 
संदिग्ध भूतकालों में क़र्ता के साथ ने! विभक्ति आती ह। जेसे--मेंने 
पुस्तक पढ़ी: उसने “खेल देखा हैं; मोहन ने आम- खाया था;रमा ने 
'फूल खाया होगा । . ' “ द ह हे 


ञ् 


[| ७० ] 


[अपवाद--( क ) वकना, वोलना, भूलना, लाना ( ले आना लक 
इन क्रियाओं के सकर्मक होने पर भी इनके कर्ता के साथ ने! विभक्ति 
किसी हालत में नहीं आती । हॉ, यदि सजातीय कर्म के साथ बोलना 
क्रिया उक्त चारों मूतकालों में प्रयुक्त हो तो कर्ता के साथ नि! का प्रयोग 
प्रायः देखा जाता है । जेसे; उसने कई वोलियाँ वोली । 

( ख ) समझना, जनना, सोचना, पुकारना--इन सकर्मक क्रियाओं 
के उक्त चारों भूतकालों में कर्ता के साथ कहीं ने” विभक्ति आती है और ु 
कहीं नहीं भी आती हं। जेंसे--गाय वछुडा जनी; गाय ने बहुड़ा 
जना । मै समझा; मैने यह बात समझी । वह पुकारा: उसने मोहन 
को पुकारा। भोहन सोचा; मोहन ने यह वात सोची होगी । “में समझी 
थी अपने भन में हम केवल हैं दो ही”--( पश्चिक ) | 

( मगर अधिकांश लेखक उक्त चारों क्रियाओं के चारों भूतकालों में 
कर्ता के साथ नि! विभक्लि का प्रयोग करने लगे है। ) | 

( ग ) सजातीय कर्म लेने के कारण कभी-कभी अकर्मक क्रिया भी 
सकर्मक का रूप ले लेती है। ऐसी अवस्था से यदि किया उपयुक्व चारों 
भूतकालो में आधे तो उसके कत्तो के साथ कही तो 'ने” विभक्कि ज़ुटती 
ह और कही नही भी जुटती । जैंसे--सेना कई लड़ाइयों लड़ी : उसने. 
मेरे साथ ठेढ़ी चाल चली । ] * 

( ३ ) जब संयुक्त किया के दोनों खंड सकर्मक हों तो उपयुक्त चारों 
भूतकालों में कर्त्ता की ने! विमक्ति आती है। जेसे--मैने भर पेट 
खा लिया । 

| अपवाद--(क) जिस संयुक्त किया के अंतिम खंड मे 'करना' 
रहे तो उसके कर्त्ता के साथ "ने! कभी नही जुठता। जेसे-सें देखा किया |] 

( रे ) जब संयुक्त क्रिया का कोई खंड' अकर्मक रहे तो उसके कर्ता के . 
साथ "ने! विभक्कि प्रायः नही आती । 

| अपवाद--(क) मगर यदि से 


._. अपब _ दि संयुक्त अकर्मक क्रिया का अंतिस- 
जउंड डालना रहे तो उपयुक्त चारों 


भूतकालों में कत्ते 'ने विभक्कि के 


मम 


ध्काः 


[ ७१ ]: 


साथ अवश्य आती है, लेकिन यदि अंतिम खंड 'देना' हो तो विकल्प से 
आती है। जैसे--मैने बैठे-वेठे रात भर जाग डाला मै वैठे-वैठे रात भर 


जाग दिया। 
(ख ) हँस देना, रो देना, सुस्करा देना--इन तीनों क्रियाओं के 
सामान्य, आसन्न, पूर्ण ओर संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के साथ ने! विभक्किः 
आनी तो नही चाहिए, मगर अधिकाश लेखक इस नियम की उपेक्षा कर 
प्रायः नि! का प्रयोग करने लगे है ] , ' थे 
(४ ) थूकना, खाँसना--इन दो अकर्मक क्रियाओं के सामान्य; 
आसन्न, पूर्णा और संद्ध भूतकालों में कत्ता के साथ "ने! विभक्कि का 
प्रयोग प्रायः देखा जाता ह। जैसे--राम ने थूका; मोहन ने खाँसा। 
- 'को! विभक्ति 
कर्ता की नाई कर्मकारक भी दो प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त होता हैं-- 


: एक्त प्रधान या उक्त रूप से ओर दूसरे अप्रधान या अनक्त रूप से | 


जहाँ वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कम के लिंग, वचन, पुरुष के: 
अनुसार हों वहाँ कम प्रध।न या उक्त कहलाता है, मगर जहाँ कम के लिंग, 
वचन, पुरुष के अनुसार नहीं होकर कर्त्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार 
हों वहाँ कम अप्रधान या अनक्त कहलाता हूं । 
जसे--जस्री से कपड़ा सीया जाता हँ”---इस वाक्य में 'सीया जाता हूँ 
( क्रिया ) के लिंग, वचन ओर पुरुष कपड़ा! (कर्म) के लिंग, वचन ओर 
पुरुष के अनुसार आये हैं, इसलिए कपड़ा! प्रधान या उक्त कर्म हँ। 
मगर ख्री कपड़ा सीती इस वाक्य में 'सीती है ( किया ) के लिंग 
वंचन, पुरुष “कपड़ा” ( कर्म ) के अनुसार नहीं आकर, ्री' ( कर्त्ता ) के 
अनुसार आये हैं। अतः यहाँ “कपड़ा? अप्रधान या अनक्त कम हैं । 
. जहाँ सकमक क्रिया दो कम लेती ह, अर्थात्‌ ह्विकमंक क्रिया के दोनों ' 

'कर्मो से एक मुख्य कर्म ओर दूसरा गौणकमस कहलाता हैं । प्रायः देखा 
जाता हं कि ऐसे कर्मा में एक बस्तुब्रोधक ओर दूसरा प्राशिबोधक होता 
ह । वस्तुंबोधक को मुख्य कर्म ओर प्राशिबोधक को गोणुक् कहते है । 


छः 


॥]क्‍ 


[ ७२ | 


जैसे--'उसने मोहन को इतिहास पढ़ाया---इस वाक्य में मोहन को? 
गोणुकर्म ओर इतिहास” मुख्य कर्म हैं । 

सजातीय कर्म--यदि किसी अकर्मक क्रिया के साथ उसी धातु से 
सिकला हआ या मिलता-जुलता कर्म आवबे तो वह सजातीय कम कहलाता 
है। जैंसे--वह दोड़ दोड़ता 6; वह खेल खेलता ह इत्यादि । 

(१) जिस प्रकार प्रधान या उक्त कत्तों के साथ कोई विभक्कि नहीं 
जुट्ती उसी प्रकार प्रधान था उक्त कम के साथ भी कोई विभक्षि नहीं 
आती । मगर अप्रधान यथा अनक्त कस के साथ 'को? विभक्ति आती ह। 
जैंसे--वह “चंद्रदेव को! देखता ह; कच्चे 'फलों को' मत तोड़ो आदि । 

(२ ) जहाँ वाक्य मे मुख्य ओर गोण दोनों कर्म आते हैं वहाँ गोण 
कम प्रायः संप्रदान कारक को प्रतिध्वनित-करता हैं ओर उसके साथ को 
विमक्कि आती 'जैसे---भागवत ने 'राम को? एक फूल दिया। ह 

[ नोट--(१)जहाँ कर्म स्वेनाम के रूप में आता हैं वहाँ 'को? के स्थान 
हो जाता ह। जेसे--कमलाकांत ने मुझे! बुलाया था। 

) होना! किया के साथ संवंध-सूचक अर्थ सें कर्म के साथ को? 
में के! का प्रयोग होता है। जैसे--उसके चार बेटे थे; मेरे, एक 
ड्द्‌ 


4 
टट 
(३ ) कहना, पूछना,जाँचना आदि कुछ क्रियाओं के साथ. आने 


वाले कर्म! में को! के स्थान से से! विभक्ति का भी प्रयोग देखा जाता 


जेसे -आपने “झुमसे” कुछ नहीं पूछा, दरिद्र 'घनी से” जॉचता हं, 
ल्रुढ़िया ने राजा से? क्या कहा? ] 


से! वर्मक्ति 


(१) से! विभक्ति प्रायः करण त 
३ था अपादान कारकों के 
साथ आती है । जैसे-- (न कारकों 


कररणु कारक-- 


। इख से! शक्कर / ॥ खाते हैं। झुक केवल “आपसे” सरोकार 
ने 


शक्कर से! चीनी ओर “चीनी से' अनेक मिठाइयाँ 
। विक्षतारियाब्जहाज से! वह लंदन गया। 


| 
फई. फुए 


क्र 
ध् 


|| 
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अपादान कारक--पेड़ से! पत्ते गिरे । “विद्या से! हीन व्यक्ति पशु- 
वँत हैं। वह 'पटने से? प्रस्थान कर चुका । 'पाप से? दूर भागना चाहिए । 


आप 'कहॉ से? टपक पड़े ः/ आसमान से ओले बरसने लगे। गंगा, 


$%/हिमालय से! निकली हू । वे मुझसे प्रथक्‌ रहते है इत्यादि । 


(२ ) कर्मवार्द्र औई भाववाच्य क्रियाओं के अनक्त कर्ता 


के साथ--मोहन से” पुस्तक पढ़ी जाती 6। 'राम से” सोया नहीं 
जाता इत्यादि । 


(३ ) क्रिया करने की रीति या प्रकांर बताने में--अंत;करण 


से! पूजा करो । “धीरे से” 'पढ़ो' 'खुशी से रहो' 
._._ _( ७) पूछना, दृहना, जाचना, कहना; पकाना आदि क्रियाओं 
के गौण कर्म के साथ--मै आपसे? पूछता हूँ । वह “चावल से” भात 
पकाता है। ग्वाला गाय से! दूध दृहता ह । द्रिद्र धनी से जॉचता ह। 
(४) स्थान और समय की दूरी बताने में--पटना “गया से! 
साठ मील की दूरी पर अवस्थित 6 । “आज से? तीन वर्ष पहले भारत 


पयरतैत्र था। | 
- का! विभक्ति 


“का! एक ऐसी विभक्कि है जिसका रूप बदलता है। “का? का ज्री- 
लिंग रूप 'की” ओर बहुघचन रूप के? हो जाता है । सबंनाम हमें 'का- 
की-के” के स्थान में 'रा-री-रे' तथा 'ना-नी-ने! भी आते है । ़ 

(१ ) का विभक्कि मुख्यतः संबंध कारक का चिह्न ह। जैसे--. 


राम की? गाय, 'पीने का पानी। मेरी! आँखों के! तारे । अपना! काम 


देखो । इत्यादि । 
( १ ) संपूर्शीता, समय, परिसाण; द्र-मोल, प्रकार, योग्यता, कारण 
आधार, भाव, लक्षण, शीघ्रता आदि की अवस्थाओं में भी यह विभक्कि 


भ्भ 


ज््यह्क्क 


- आती है । जैसे-सारा का' सारा बरबाद हो गया । 'सबके? सब चल्ले' 


गये। 'दो घंटे को! छुट्टी चाहिए। “चार दिन की? चाँदनो, फिर 
अंधेरी रात आठ अनि का! घी। दूध क! दूध, 'पानी? का पानी । 


जब 
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“दूध का? घोया। 'आफत का? मारा। शरीर का! नाजुक, मुँह का! 
का 7 ८ बातः में वह आ गया | 
हलका | 'तेरीः अपार महिमा । बात की वात” में वह आ गया |. 
( ३ ) समान, अधीन, समीप, ओर, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, वाया- 
दाहिना, साथ, प्रति, अनुसार, योग्य आदि शब्दों तथा अन्य अव्ययों के क्‍ 
योग में भी यह विभक्षि प्रयुक्त होती है । जैसे--- ह 
मोहन के समान; कम के अधीन; मेरे समीप; गंगा को ओर; 
पटने के आगे; तुम्हारे पीछे; कलकत्ता के समीप; मेरे प्रति: 
जमीन के ऊपर ओर आकाश के नीचे; तुम्हारे योग्य; इस नियम 
के अनुसार आदि । है 
से, 'पर' विक्तियाँ 

'में' और 'पर” नीचे लिखी अवस्थाओं मे आते ह-- 

(१) अधिकरण कारक के साथ--मै “चौकी पर” बैठा हूँ । 
राम 'फुलवारी' में टहलता है । ईख्वर में” ध्यान लगाओ । मुम में” 
वह आत्मवल कहाँ १ "तिल में तेल है। सबके 'हृदय में? ईश्वर है । 

(९) निर्धारण, भीतर, भेद, मूल्य आदि के थे में--'जीवों 
में! मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ' यह काम कितने दिलों में! होगा ? द्वीप ओर 
परायक्वौप में क्या भेद है! कितने में” यह पुस्तक खरीदी.? 

- अन्य ज्ञातव्य बातें 

विभक्लियों का प्रयोग करते*समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना 
आवश्यक है-.... 

( १ ) विभक्षियों के रूप स्वतंत्र हो 
संबंध बतलाती है, मगर अपना 
के साथ इनका दूसरा रूप हो जाता 

( २ ) विभक्कियों को 
चाहिए; क्योंकि किसी शब 


ते है या स्वतंत्र रूप से ये शब्दो का 
धथक्‌ अर्थ नही रखती । साथ ही, सबनामों 
ता ह-जैसे भेरा, हमारा, उसे, उन्हें आदि-। 
अत्यय ही नहीं, बल्कि चरम प्रत्यय॒ कहना 
उद सें विभक्ति लग जाने के बाद फिर उसमें 
ता। जैसे--अधानमंत्री की तक यही सम्सति है; 


हमारीवार्ल पुर ५ किष्नच है शक 5 (पं बट जप 
गी पुरतक; इश्चर प्रांत के बालो की भी यही राय ह--थे सब ' 
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' प्रयोग शुद्ध नहीं हैं। इनके बदले होना चाहिए--प्रधानमंत्री तक की यही 
सम्मति है; हमारी पुस्तक; दूसरे प्रांतवालों की भी यही राय है । 
( ३ ) लेकिन विभक्कि के बाद कोई स्वतंत्र विभक्कि लग सकती हैं। 
जैसे; टेवुल पर से पुस्तक उठा लाओ; इनसें से कोई एक पुस्तक ले सकते हो 
हि ( ४ ) हम देख चुके है कि प्रायः सभी विभक्षियाँ कारकों . के चिह्न 
के रूप में प्रयुक्त होती है। यही क्यों, कुछ विभक्कियाँ तो एक'ही नहीं 
वल्कि दो-दो कारकों के चिह है। को” कर्म ओर संप्रदान दोनों का चिह्न 
हं। से! भी करण और अपादान:दोनों का चिह्न है । मगर कारकों में 
संबोधन के चिह्र--हे, हो, अरे, अजो आदि की गणना विभक्लियों में , 
नहीं, बल्कि अव्ययों.में होती हैं । अतः कारकों का निरूपण केवल घिभ- 
कवियों के आधार पर नहीं, बल्कि मुख्यतः अथ के आधार पर किया जाता ह । 
(५ ) संप्रदान कारक के साथ को? के बदले के लिए*, के निमित्त 
के हेतु' आदि शब्दांश भी प्रयुक्त होते हे । साथ ही, करण कारक के: 
साथ 'से? के स्थान पर के द्वारा', के सहारे”आदि शब्दांश भी आते हैं। 
९ ६ )'विभक्कियाँ सदा अपनी संज्ञाओं या सवनामों के साथ रहती हैं, . 
उनसे दूर नहीं। जेसे--दूकान मोहन की में; पुस्तक तुम्हारी में आदि ' 
प्रयोग अशुद्ध हैं। होना चाहिए--मोहन की दूकान में, तुम्हारी पुस्तक में । 
( ७ ) विभक्तकि की जहाँ आवश्यकता हो, वहीं इनका प्रयोग करना 
चाहिए ।/ साथ ही, “हमें सदा इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ किस 
विभक्कि का प्रयोग ठीक बेठता हूं । 
।॥ .' : विभक्तियाँ शब्दों के साथ या प्रथक्‌ ', रा 
विभंक्षियाँ शब्दों के साथ मिर्लाकर लिखी जायें या प्रथक--इस संबंध 
में वेयाकरणो में मतभेद ६.। एक मत ह कि कारक की विभक्कियोँ जिन 
कारकों के लिए प्रयुक्त होती हैँ उन्हें उनके साथ मिला कर लिखना चाहिए । 
/ दूसरा मत'ह कि 'विभक्कियों को शब्दों से अलग लिखना ही युक्तिसंगत ह। 
: पहले मत की पुष्टि संस्कृत व्याकरण के आधार पर को जाती है ' 
संस्क्वत में विभक्तियों का ने तो स्वतंत्र अस्तित्व ह और न वे स्वतंत्र रूप 


न्‍ 
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प्रयुक्त होती है। मगर दूमरे मत के प्रष्ठपोषकों का कथन हैं कि हिंदी 
की विभक्कियाँ संसक्षत विभक्कियों से बिलकुल भिन्न है । प्राक्ृनत में व्यवहरत 
विभक्कियो का अपभ्र'श होते-होते हिंदी की विभक्कियाँ वनी है। इनका 


स्वतत्र अस्तित्व हैं, इसलिए इन्हे शब्दों के साथ मिलाकर नहों लिखना . 
चाहिए । यही मत अधिक प्रचलित है । 


सवनाम-पढ 
( १ ) वाक्य सें कोई भी सर्वनाम किसी भी संज्ञा या नाम के लिए 
आ सकता ह। तभी तो इसका नाम सबनाम है। किसी सर्वनाम के, 
लिंग और वचन उसी संज्ञा के अनुकूल होते हैं -जिसके बदले में वह 
आता है। जेंते--माहन पाठशाल। नहीं गया, वह द्निभर खेलता रहा। | 
भोला, रमेश आर नारायण प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, इसलिए वे पढ़नेवालें 
जड़क कहलाते है। सभा में बहुत-सी महिलाएँ आई थीं और उनके 
लिए बठने का अच्छा प्रबंध था । 
(२ ) वाक्य से एक ही व्यक्ति या घस्तु को जतानेवाले सभी सर्वनाम 
यो एक ही भ्रकार के होते है। "मैं! जिस तरह का सर्वनाम हैं, 
हस” उसी-तरह का सबनाम नही हद । वह जिस प्रकार का सबंनाम हुं, 
वे! उस प्रकार का सर्वनाम नहीं है। 'मैं? ओर बह! एकवचन मे है 
और हम! ओर 'े? वहुवचन में हैं । मगर कुछ अवसरों पर “हम” और 
वे! एक ही व्यक्ति क लिए भी आते है। अपना बड़प्पन दिखाने या 
मरों के प्रति आदर-भाव दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। 
>ना-कर्ी पत्रकार, लेखक, संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि के लिए भी 'मैं 
वी जगह हम का प्रयोग होता ह। जेसे-... 
के ) मे पाठ्शाला गया था, सगर 


आई 


4र लोट आये। (ख )आप नियत 
५ हर भी दश्मक घंटों तक 
डी 


है 


है| 


्र्य 


युरुजी वहों नही थे, इसलिए 
समय पर सभा में नहीं पहुँच 
-नका प्रतीक्षा सें रहे । (ग) यह व्यवसाय 
'.. 39 सब लोग नहीं कर सकहे---यह हले वाक्य सें “हम” 
' नह मा हाना चाहिए और आये की जगह “आया? । दूधरें में, 


नस 


४ 
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'उनकी” के बदले आपकी” होना चाहिए । ओर तीसरे में उसे” की 
जगह 'इसे? होना चाहिए । 

( ३ ) सवनामों में वचन का प्रयोग करते समय भी लोग कभी-कभी 
भूल कर ब्ठते हैं। कुछ लोग यह” ओर बह? का प्रयोग बहुबचन 
में मी कर देते है। जैसे--यह जाने लगे, वह कहने लगे आदि। मगर 
हमें बहुबचन कियाओं के साथ यह”? की जगह थें? और “वह 
की जगह €ि” का ही प्रयोग करना चाहिए-। न 

(४ ) कभी-कभी लोग वाक्य में जो सबनाम रखना चाहिए, उसे 
- नहीं रखकर किसी ओर तरह का सवबनाम रख देते है । जैसे-- हमें यह 

बात समम में आ गई--इस वाक्य में हमें! की जगह “हमारी? होना 
चाहिए और वाक्य का रूप होना चाहिए--यह बात हमारी समम में 
'आ गई। इसी तरह “उसे ध्यान में आया” की जगह “उसके ध्यान में 
आया? होना चाहिए । हर 


ढे 


कर 


( ५ ) 'यह-वह?, 'इसका-उसका', 'इनके-उनके” के प्रयोग में भी 


प्रायः लोग, भूल कर बेठते हैं । नियमानुसार निकटवर्तती चीजों की चर्चा 
करते समय ओर वर्तमानैकाल की क्रियाओं के साथ 'यह”, इसका” और 
“इनके” का तथा दूर की चीजों की चर्चा करते समय और भूतकाल की 
, क्रियाओं के साथ वह”, उसका” और उनके? का प्रयोग होना चाहिए । 
साथ ही यह? के साथ 'इसका', इनके” ओर “बह” के साथ उसका? 
उनके? का प्रयोग युक्किस॑गत हैं । जेसे--- यह! घटना ऐसी हद कि इसका 
असर बहुत' लोगों पर पड़ेगा । वह! घटना ऐसी रहस्यपूर्ण थी कि “उस़का 
पता नहीं लग सकता था । इन! ज्यादतियों की जाँच नहीं होती, बल्कि 
इनके संबंध में केवल कार्गजी प्रस्ताव पास कर दिया जाता है । 
( ६ ) में, मेरा! अपना? या 'हम?, “हमारा? और “अपना? के 
' प्रयोग में भी प्रायः कई तरह की भूलें होती है। जेसे--में मेरी बात कह 
चुका; हम हमारी 'सम्स॑ति प्रगट कर चुके--इन वाक्यों में 'मेरी' ओर 
हमारी' के बदले अपनी” लिखना शुद्ध हूं । 


हि 
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(७ ) तुम), 'तम्हारा! ओर “अपना” तथा वह”, उसका” और 
अपना: के प्रयोग में भी इसी तरह की भूलें होती है । जंसे--तुम तुम्हारी 
वात कह चुके; वह उसकी वात बतला रहा ह--इन वाक्यों में भी 
तुम्हारी' ओर उसकी के बदले में अपनी होना चाहिए। 


यदि दूसरे वाक्य में उम्रका! से “बह” का कोई संबंध नहीं हो 

यानी दोनों दो प्रथक्‌-प्रथक संज्ञाओं के वदले आये हो तो 'उसकी' का 

अयोग शुद्ध हं, लेकिन अर्थ की स्पष्टता के लिए इसके वाद कोष्ठ में” उस 

संज्ञा का उल्लेख कर देना उचित ह जिसके लिए यह सबंनाम आया 
। जेंसे वह उसकी ( राम की ) बात वतला रहा है । 


लेकिन अपना एक ऐसा व्यापक सबनाम हैँ कि ठीक-ठीक यह 


चतलाना कठिन ह कि कहाँ सेरा-हमारा?, तिरा-तुम्हाराः, और कहाँ ' 
अपना? का प्रयोग होना चाहिए । जैसे-- 


मेरा लोटा मेरे पास हैं। मै अपना लोटा दूसरे को नहीं देता । मैं 
चाहता भी नहीं कि मेरा लोड कोई दूसरा ले । मेरा लोटा मेरे धर पर 
ह। सेरा लोठा अपने घर में रख आओ । में अपनी पुस्तक अपने साथ 
लाया हूँ। मेरी पुस्तकें मेरे साथ जायेंगी । मेरा मित्र मेरे साथ आया 
। मेरा मित्र मेरे भाई के साथ आया है। भेरा सित्र अपने साई के साथ 


या ह--इन वार्क्यों से कहीं-कही तो उपयुक्त नियस का निर्वाह हुआ 


है, सगर अधिक स्थलों पर नहीं । ; 


(5 ) सर्वनामो का प्रयोग करते समय इस नियम को सदा ध्यान में 
रखना चाहिए कि पहले वाक्यांश के आये हुए कर्ता के साथ ही दूपरे 
वाक्यांश में आये हुए सवनाम का संबंध रहता दता हैं। इस नियम की उपेक्ना 

एन से वाक्य का अर्थ ही उलट जाता हैं| जैसे... 
यदि हम कहें--..'उर 


दान फल भेजे तो जचर सगर वे मुझे मिले नही ।? 
तो इसका अर्थ हो 


जायगा--उन्होंने फल भेजे तो जदरत मगर वे (फल 
भजन वाजे) मुक्के मिलते नहीं। मगर "्वे? का प्रयोग 'फल' के लिए हुआ हैं 
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इसलिए वाक्य अशुद्ध ह।, हमें कहना चाहिए--“उन्होंने फल भेजें तो 
_ जरूर मगर में उन्हें पा नहीं सका! 
कुछ और वाक्य देखिए--'रमेश ने कहा कि वह कलकत्ता चला 
जया था; मोहन ने समझा कि उसे 'छिप रहना चाहिए!; 'मोहन 
ने सोचा कि उसे छिपाकर रखना चादिए---यहाँ पहले वाक्य में अगर 
वह! 'स्मेश' के लिए आया हैं तो वाक्य अ्रमात्मक है, 'वह के वदले 
मै? होना चाहिए। दूसरे वाक्य में अगर' उसे? मोहन” के लिए आया 
हैं तो वाक्य अशुद्ध हैं। 'उसे? की जगह . 'मुके! होना चाहिए। इंसी 
. अकार तीसरे वाक्य सें भी अगर उसे! मोहन” के लिए आया ह' तो 
“उसे! की जगह मुझे होना चाहिए।.. «४ 
(£ ) सर्वनामों के प्रयोग का एक नियम यह भी हैं कि वाक्य में 
' पहले संज्ञा रहती है तब उससे संबंधित स्वंनाम आता है । कुछ लोग पहले 
सर्वनाम रखकर तब संचज्ञां लाते हैं । कुल लोग संज्ञा के बाद उससे संबंधित 
सर्वनाम रखने में भी भूल कर बैठते हैं। जैसे--- न्‍ 
“उसके बुलाने पर मे मोहन के घर गया --इस वाक्य के बदले हे 
मोहन के बुलाने प्र मे उसके घंर गया होना चाहिए । “यही एक ऐसा 
: विषय हूँ जिसे सब समझ सकते. है/---इस वाक्य में विषय कर्त्ता हैँ ओर , 
इसी संज्ञा के लिए जिसे! आया हं। अतः 'जिसे' की जगह “जो” 
.. होना चाहिए । 
('१० ) जब सबनाम के कुछ रूप संज्ञा के पहले .आते हैं तब वे 
, विशेषण हो जाते हैं ओर सब गमिक विशेषण कहलाते है । 


पर ७, विशेषण पद _ 


ु “उसने सुदर सुअवसर ग्वो दिया; 'कैसी सुदर* शोभा है?; 
: वहाँ का न्यायाधीश उचित न्याये करता है?-- इन वाक्यों मे 'खुञवसर' 

ओऔर “शोभा” की विशेषता बतलाने के लिए 'स'दर' और 'न्याय' की- 

. विशेषता बतलाने'के-लिए उचित” शब्द का प्रयोग हुआ हैँं+ लेकिन 


व्ह 
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मुझबसरः का अर्थ है, 'स'दर अवसर; इसलिए इसके साथ एक ओर | 
'मु'ढरः जोड़ना निरथक ह। इसी प्रकार शोभा' सदा सुंदर ही नहीं 
वहत सुंदर होती है; इसलिए इस शब्द के साथ भी झद्र जोड़ना“ 
निरर्थक ही हैं। इसी प्रकार न्याय! किसी अवस्था में अनुचित नहीं होता। 
उचित निर्सय को ही न्याय! कहते हैं; इसलिए इस शब्द के साथ “उचित 
जोड़ना असंगत हैं । है 
इसी प्रकार शीतल आग', “गर्म वर्फ', 'जैंठ की ठंडी ढुपहरी', माघ * 
की चिलचिलाती धुप', 'शरद-रात्रि की चिलचिलाती चाँदनी ',-ईन 
वाक्यांशों में आग! के साथ शीतल”, व के साथ “र्म', जिंठ की 
टुपहरी! के साथ “ठंढी', माघ की धूप और “शरद-रात्रि की चाँदनी . 
के साथ 'चिलचिलाती' विशेषणो का प्रयोग सर्वथा असंगत ह। होना 
चाहिए--गर्म आग, ठंढी वर्फ, जेठ की दग्ध दुपहरी, माघ की नरम धूप, 
शरद-रात्रि की शीतल चॉदनी । | 
संलेप में, संज्ञाओं के साथ विशेषणो को रखते समय नीचे लिखी बातों 
पर सवेदा ध्यान रखना चाहिए--- ' 
(१ ) सदा आवश्यकता पड़ने पर हो विशेषणों का प्रयोग 
करना चाहिए। ( २) ऐसे ही विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए, 
जो अपनी सज्ञलोओं की वास्तविक विशेषतराएँ बता सकें | ( ३ ) 
विशेषयों का प्रयोग करते समय उनके अर्थो पर विचार करने के 
साथ-साथ उनके स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। स्थान-अष्ट , 
विशेषण वाक्य में अथे-श्रम उत्पन्त कर देते है। ( ४) उचित 
स्थान पर उचित विशाषण रखना चाहिए। बे ' 
कभी-कभी भापा को सदर, आकर्षक और जोरदार बनाने के लिए 


भी शिप णा ] च्् यांग हो ढ | ए्‌ु 
णो 


मा समय ऊपर की बातो का ध्यान रखना चाहिए । उदाहरण--- 

पी ) मेरी पावन पुरुतक परम प्रशंसनीय और स'दर है। (२) सुक़े 

भीपण भूख लगी है गे द 
पिण भूख लगी ह। (३) सुझे भारी प्यास मालूम पड़ती है । 
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ऊपर के वाक्यों में, पहले में 'परम? शब्द अनावश्यक हैं तथा 
प्रशंसनीय” और 'सुद्वरः---इनमें भी कोई एक ही शब्द रखना उचित 
दर हैं। दूपरे में 'भीषण' ओर तीसरे में भारी? की जगह बहुत” शब्द 
रखना चाहिए शी 
/ कुछ विशेषणों का वास्तविक अर्थ नहीं समझने के कारण कभी-कभी 
उनके प्रयोग में चूक हो जाया करती है। ' बड़ा', 'बहुत', अधिक? 
आदि कुछ ऐसे साधारण विशेषण हैं कि इनका प्रयोग करते समय हम 
इनके सूचछ्म अथे-भेद पर ध्यान नहीं देते । जेसे--भुमे बड़ी भूख लगी 
है”, 'मोहन ने बड़ा धन पेदा क्रिया, 'राम बड़ी सावधानी से काम करता 
है?-इन वाक्यों में “बड़ी-बड़ा” की जगह “वहुत” रखना युक्षिमगत होगा । 
' बहुत, बड़ा, अधिक--साधारणतः “बहुत .क्रिया-विशेषण शब्द , 
$ माना जाता हैं ओर जब यह किसी संज्ञा की संख्या, मात्रा या परिमाण 
. प्रग८ करने के लिए वाक्य में आता हं तब विशेषण बन जाता हं। मगर 
बड़ा! शब्द केवल विशेषण ह ओर संज्ञाओं के आकार-प्रकार या गुण 
की महत्ता सूचक करने के लिए श्रयुक्त होता हैं। अधिक? शब्द “बहुत? 
और “बड़ा” दोनों अर्थों में सिर्फ ऐसे अवसर पर श्रयोग में आता है ज़ब 
कि दो संक्षाओं में से एक को बढ़ा-चढ़ा कर कहने की आवश्यकता होती 
हैं। जैसे--बढ़े! आदमी की “बड़ी” बात होती हैं, अधिक' योगी मठ 
उजाड़ । अधिक' परिश्रम मत किया कंरो--यहाँ अधिक! का अर्थ 
॥ पहले किये गये 'परिश्रम' की अपेक्षां वेशी परिश्रम । 
. बड़ा-छोटा, बहुत-क्म--कभी-कभी “बड़ा? के साथ 'छोटा' और _ 
बहुत के साथ 'कम' का प्रयोग भी देखा ज़ातां हैं । बहुत” क्रिया- 
विशेषण भी है, इसलिए उसके क्रिया-विशेषण रूप में “कम” का मेल बेठ 
सकता हैं; मगर “बड़ा? के साथ 'छोटा::का मेल तो किसी हालत में नही 
हो सकता ।, जैसे; 'यह बड़ी छोटी घटना ह”--यहाँ बड़ी की जगह “बहुत 
होना ज्ाहिए। मगर “बहुत कम लोगों हो यह वात मालूम हैं'---यहाँ 
के साथ “बहुत” का क्रिया-विशेषण के रूप में उचितं प्रयोग है । 
दे र॒० क० ६ 
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कभी-कभी लोग विशेषणों के बदले संज्ञा-पदों को ही विशेषण-हूप में 

५ | ॥ ३ 
वाक्य में ले आते है । जैसे--रामू का रोग नाश हो गया; सेरा सवनाश 
हो गया'; 'में निश्चित रूप से नहीं बतला सकता --इन वाक्यों में 


धनाश' वी जगह “नष्ट', 'सर्वनाश' की जगह 'सवरव नष्ट, ओर “निश्चय! 
की जगह “निश्चित” होना चाहिए । 


८, क्रिया-पद 
हिंदी भाषा में अधिकांश क्रियाएँ भाववाचक संज्ञाओं से बनी हैं । 
उनमें कुछ तो ज्यों की त्यों ले ली गई है और कुछ के रूप बदल गये है । 
जैसे--'कर्तनः से 'कतरना' या 'कुतरना'; 'पठन' से 'पढ़ना'; 'शयन' से 
'पोन; 'वर्षण' से “बरसना?; 'गमन' से जाना” आदि । 
भाववाचक शब्दों से बनी क्रियाएँ कभी-कभी भाववाचक संज्ञाओं के 
रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। जेंसे--अभी तु'्हारा “जाना! उचित नहीं है । 
“नाचना” और “गाना” सबको नहीं आता इत्यादि । 
* कभी-कभी संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ 'ना! जोड़कर हम क्रिया- 
शब्द गड लेते है। जेंसे--स्वीकार' से 'स्वीकारना'; गुजर” से “गुजरना; 
खात' से बतियाना; 'सीख' से 'सीखना'; 'साठ' से 'सठियाना'; 'घिक्कार 


से 'घिक्वारना'; अपना' से अपनाना' आदि । 
मारना पीटना, जलना-क्ुलस ना, ठोंकना-जड़ना, त्यागना- 


छोड़ना, हटाना-दूर करना, तानना-खींचता, टुटना-फुटना,, 


तोड़ना-फोड़ना, दोड़ना-सागना आदि--ऐसी अनेक क्ियाएँ हैं जो 


ऊपर से देखने पर तो बहुत कुछ एक-सा अथ्थ प्रगट करनेवाली.जान 
पड़ती है, लेकिन प्रयोग में इनके अर्थों में बहुत कुछ अंतर पढ़ जाता 


्ट 
पट 


ह्व्‌ 


'अंतः संज्ञादि शब्दों की तरह क्रियाओं के प्रयोग में सी इनके अ्थों के सच्म- - 
4 2 


भेद पर विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे-..... 
हम थप्पड 'भारते है”, मगर 


'जलती है छुडडी से 'पीटते है? । लकड़ी आग में 
जज छठ नि सगर शरीर आग क्री तल 


पट से “ऋुलसता. हैं” । हम दीवाल में 


है 


[ परे ] 


नकॉाँटी 'ठोंकते है; भगर ऑगूठी में नगीना 'जड़ते है! । पुलिस चोर को 


“छोड़ती हैं, त्यागती' नहीं। मेरा भय 'हटता' नहीं दूर होता' हूं । हम... 


- >तंबू 'तानते है" मगर कनात 'खींचते है । हाथ 'ट्ूटता हैं", लकड़ी 'टटती 
है, मगर आँखें 'फूटती है” । शीशे का-पदा्थ 'फूटता हूँ आम "तोड़ा 
जाता है, मगर ढेले 'फोड़े ज़ाते है! । हम खेल में 'दोड़ते है, मगर भय 
से 'भागते है'; कभी-कभी पढ़ने से भी 'भागते है” इत्यादि । 

क्रियाओं के प्रयोग में उनके अर्था के साथ-साथ यह भी सदा ध्याने 
में रखना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार ओर किस काल की क्रिया का प्रयोग 
युक्तिसंगत होगा। वाक्यों * में आदि से अँत तक क्रियाओं के प्रयोग में 
उनके प्रकार ( अकरमंक-सकमक ) तथा काल में समन्वय रहना चाहिए 
उद्ाहरण-_ ' 

हर ( १ ) “कमला सीना-पिरोना, कतीदा, संगीत और पाक-शाञ्र पढ़ती 
ह'--इस वाक्य में "पढ़ती हैं क्रिया के साथ संगीत” और 'पाक-शास््र 
की संगति तो *ठती है मगर /सीना-पिरोना! और “कसीदा” के साथ नहीं 
बैठती । अतः 'चाक्य का शुद्ध रूप यह होगा--कमला सीना-पीरोना और 
कसीदा काढ़ना सीखती हैं तथा संगीत ओर पाक-शाज्ल पढ़ती है । 


(२ ) दर्जी हमारे कपड़े तथा सोनार गहने गढ़ते है'--यहाँ यह . 


पी ६! 


ध्यान रखना होगा कि““कपड़े' “गढ़े” नहीं 'सीये” जाते है। अर्थातू--दर्जी 
डइसारे कपड़े 'दीता है! तथा सोनार गहने .गढ़ता है? । 
( ३) वह शरीर सिकुड़कर लेट रहा--यहाँ शरीर” कर्म हैं 
इसलिए 'सिक्रुडुकर' की जगह इसका सकमक रूप 'सिक्कुड्धकर' होना चाहिए 
( ४ ) अगर आप रुपये भेज देते तो में सब काम ठीक कर लूँ गा -+--- 


यहाँ पहली क्रिया “भेज देते” के अनुच्प ही दूसरी क्रिया.होनी चाहिए--.. 


- अगर आग रुपय मेज दें (देते) तो में सब कास ठीक कर लू (लेता) | 
प्राय देखा जाता है कि अनेक ऐसी क्रियाएँ- है जिनके अंत्याक्षरों 
को लिंखने में लोग व्याकरण के नियमों की अवहेलना कर देते हैं ६ 


है 


+ जा 


कम 


[ ८5४ ] 


ऋभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही लेखक एक ही ले 
में कही चाहिए! लिखते हैं तो कहीं 'चाहिये'। कहीं 'किए! लिखते हैं 
तो कहीं किये! । जेसे-- 


शुद्ध प्रयोग अशुद्ध प्रयोग. शुद्ध प्रयोग. अशुद्ध प्रयोग: 
चाहिए चाहिये हुए हुवे, हुये 
लिये लिए ८: हुआ हुवा, हुया 
ग््ये गए दी दियी 
खाये खाए. खाओ खायो 
किये किए जाओगे जावोगे 
त्ताये लाए जायेंगे जावेंगे 


[नोट--याद रखना चाहिए कि जहाँ 'वास्ते' के अर्थ में 'लिए” 
का अयोग हो; वहाँ इसके अंत में 'ए! रहना चाहिए और जहाँ लेना” 
के सामान्यभूतकालिक रूप में प्रयोग किया जाय वहाँ अंत में ये 
रहना चाहिए। ] ४ 

कभी-कभी वाक्य में रोचकता लाने के लिए समापिक क्रिया लुप्त 
हो जाती है। जैसे, एक छोटा बेंगला। वेंगले के सामने एक छोटी मगर 
झन्दर फुलवारी। फुलवारी के बीच एक साफ-खुथरा 'वेबूतरा । 

कभी-कभी आवेश, उदासीनता था क्रोध की अवस्था में कहे गये 
च्ड्र्यो की क्रियाएँ भी लुप्त हो जाती है । जैसे, इससे आपको मतलब? 
जहर पर यह उदासी क्यों १ जब किया ही नहीं तब डर किस बात का £ 


ह ६, अव्यय प्रयोग 
(१ ) नहीं, मत और न--ये तीनों (निषे 
चाक्य में प्रयोग करते समय इनके अर्थ के सच्ठम भेद पर ध्यान देना: 
आवश्यक ह। नहीं? का प्रयोग किसी एक वस्तु के निपेध में या निषेध 
को निश्चयता से होता ह। 'सतः का प्रयोग विधि-किया के निषेधार्थ में 


अता ड् ओर >> “२१ बता ६3 ७ श्र 
5 अर नकाअयोगयों तो निवेधाण में होता ही है; साथ ही, 


धार्थक अव्यय हैं, मगर 


जा 
+ नह 
| 


[ ८५ |] ि 


डुबारे प्रयोग में यह समुच्चयवोधक अव्यय के रूप का भी बोध करात£ 
« है। कभी-कभी “न! का प्रयोग संसाव्य भविष्यत्‌ क्रिया के साथ भी: 
४, निषेधाथ में होता है ओर कभी यह प्रश्न के लिए भी आता ह। जेंसें-- 
(१) मैं “नहीं जानता। (२) नीचों की संगति में 'मत' रहो । (३) न 
मरता है, न मरने वाले के साथ जाता ६ । ऐसा न हो कि केदी भाग 
जाय । (४) आप आज ही आये है न! £ 


क्र 


(२) पीछे, बाद, उपरांत--ऐसे अव्ययों के प्रयोग में ,लोग प्रायः 

भूल कर बेठते है। जेसे; यदि हम कहें कि वह दो दिन के पीछे 

/ आया'-> तो वाक्य अशुद्ध समझा जायगा । होना चाहिए--वह दो दिन 

के बाद आया! । यहाॉ 'पीछे' के बदले 'बाद', पश्चात्‌” था उपरांत” होना 

चाहिए । मगर 'मैने राम को श्याम के पीछे लगा द्विया'--इस वाक्य में 
“ “पीछे! का प्रयोग शुद्ध है । 


- (३ ) कभी-कमी अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं या सबनामों कीं, 
विभक्किसों के आगे भी होता हूं। ऐसे शब्दों के पहले प्रायः संबंधकारकः 
के बहुवचनांतु या ख्रीलिंग रूप आते हैं । इससे प्रगट होता ह कि छुछ ' 
ऐसे भी अव्यय है जिनमें लिंग, वचन भी आते है ५ जेसे; टोकरे के 
भीतर साँप है ; राम श्याम के बाद! आया ; में राम के “निकट” खड़ा 

-था $ आप मेरे 'विरुद्ध/ क्यो पड़ गये है; वह राम की अपेंज्ता' अधिक 
प्रतिभा-संपन्न हें ; में आप की ओर' से निराश हो गया। 


( ४ ) ऐसे अव्ययों में अनुसार” ओर “ओर? के प्रयोग में प्रायः 
भूल हुआ करती है। “अनुसार! शेब्द पु'ल्लिंग ह, ओर ओर' या तरफ 
ख्रीलिंग में आता है ।' अतः अगर. छीलिंग संज्ञा शब्द के साथ “अनुसार” 
लगता हैं तब पूरा योगिक शब्द अंतिम शब्दानुसार पु'ल्लिंग हो जाता हैं 

_ मगर लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग छ्ीलिंग में भी कर बेठते है, जो सर्वथा. 
अपंगत ह। जैसे; आप के “आज्ञानुसार' था आपकी आज्ञु के अनुसार; 
तुम्हारे 'इच्छुनुसार' या तुम्हारी इच्छा के अनुसार! [ 


्‌ँ 


श 


[ ४६ ] 


इसी प्रकार यदि ओर! था तरफ! शब्द के पहले कोई संख्या-' 
बाचक शब्द आवे या ओर” तथा विभक्कि के बीच कोड दूसरा शब्द 
रहें तो इसे पु'छ्लिंग रूप में लिखना ही युक्तिय॑ंगत है । जैंसे: ठापू के चार्रो 
ओर पानी रहता है: मैं उनके ढाहिने ओर' बैठा था । 

( ५.) समुच्नय-त्रोधक अव्यय शब्दों में से कुछ तो वाक्यों या शब्दों 
को जोड़ने के लिए आते है, कुछ उन्हे प्रथक करने के लिए आते हे 
और कुछ नित्यत॑दंधी के रूप में वाक्यों में पररपर संबंध स्थापित करने 
के लिए आते है। नित्यप॑वंधी शब्द ये हु---यदि-तो यद्यपि-तथापि 
या तद्यपि या तोमी या फिर भी ; जब-तब ; ज्यॉन्त्यों; जहाँ तहाँ 
न-न ; क्योंक्रि-इसलिए आदि । उदाहरण--यदि वह जाय तो काम 
चने । जब कहो, तव आ जाऊँ। ज्यो-ज्यों दवा की, त्यो-त्यों मर्ज बढत' 
गया। न राधा को नो मन तेल होगा, न वह नाचेंगी आदि । 


मगर आजकल “जब” के साथ 'तो' लिखने की परिपाटी खूब चल 
यड़ी हैं। जहाँ? के साथ अब वहाँ? का प्रयोग अधिक शिष्ट समझा 
जाता हैं। कभी-कभी दूमरे नित्यसंर्दथी शब्द की जगह पर 'किः का भी 
प्रयोग देखा जाता हैं। जेसे ; जब वहाँ पहुँच जाओग “तो” सब ठीक 
हो जायगा। जहाँ वह हारा “कि! कोड़ी का तीन हो जायगा इत्यादि । 


( ६ ) कभी-कभी दो शब्दों को मिलाकर या एक ही शब्दों को 
डुहरा कर किया-विशेषण शब्द बना लिये जाते हैं। जैसे; प्रतिदिन, 


दिन-भर, घढ़ी-घड़ी, हाथों-हाथ, नाम-सात्र, इधर-उधर, जहाँ-तहाँ, 
कहीं-कही आदि । 


 अष्यास 
१---पद किसे कहते 


ह्ते हें ! वाक्य में कितने प्रकार के पद आते हैं! 
सोदाहरण समझाकर लिखिए । 
२--नीचे लिखे शब्दों को जाति में वाक्यों में 
वतिवाचक संज्ञा के में 
जज जीत लक ज्ञ रूप में वाक्य 


क्विसलिंग, जयचंद, कालिदास और गोपाल । 


[ ८७ ] 
--जीचे लिखे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में वाक्य: में 
दिखलाइए--पुरी, बापू, भारतेंद, राजा जी ओर 'यह पटना हे 
( एक अखतबार का स्थाई शीषक )। 


४--नीचे लीखे शब्दों का लिंग बताइए---बाटा, इरादा, स्वाथ, 
जीवन, महत्ता, शान, माप, तौल, दौड़ ओर दु्दंशा । 


०+---नीचे लिखे वाक्यों में वचन-संबधी भूलों को सुधारिए--- 
(१ ) दोनों की दशा एक-सी' है । (२) दोनों की दशाएँ एक हैं। 
(३ ) में नावों पर सवार था। (४) वे लोग कुत्ते की मौत मरे । (५) 
क्रमशः निम्नलिखित बात हुई। ( ६ ) सभी श्र णी में लड़के उपस्थित थे ॥ 
( (४४ लोग अपनी राय दें । ( ८ ) मेरे पेर नहीं उठते ।, ( ९ ) उन्होंने 
हाथ जोड़ा । 


६--नीचे लिखे वाक्यों में विभक्ति-पंब घी भूलों को ठीक कीजिए---- 
(१ ) हमको अनेक कासों को करना 'है। (२) राधा ने लता को 
वर्णमाला को सिखाई। (३ ) सुकको उनको समकाना है। ( ४ ) वह 
सड़क में जा रहा है। (५) नोकर नल में पानी भरने को गया। 


७-- नीचे लिखे वाक्यों में स्वेनाम-सेंब घी भूलनों को सुधारिए--- 
(१ ) वे नियत समय पर संभा में नहीं पहुँच सके, फिर ,भी सैकड़ों 
दर्शक घंटों तक आप की अतीक्षा करते रहे। (२) यह विषय- इतना 
कठिन है कि उसे विद्यार्थी आसानी से,नहीं समझ पाते । (३ ) यही 
नियम हमें समझ में ठीक जेंचता है। (४) में मेरी पुस्तक पढ़ता -हूँ। 
(५) बापू ने उनके चरिन्रबल से संसार को चंकित किया।. 

<-5नीचे लिखे ,वाक््यों में विशेषण-संबधी दोषों को दूर करें--- 
( १ ) सब कुछ आप के चरणों में समपंण हैे। (२) मेरा सबनाशं हो 
गया। (३) अभियुक्त सर्वथा निदोषी है.। ( ४) यह बड़ी छोटी घटना 
है। (५) आजकल में बड़ा कम परिश्रम करता हूँ-। 


“'., ९--नीचे लिखी क्रियायों को विभिन्न वाक्‍्यों में प्रयुक्त कीजिए---जलना, 


ऊऋुलसनाो,  फूटना, ,हूटना, दौड़ना, भागना, त्यागना, छोड़ना, मारना, और 


ठोकना 


-दयहमधकामाय काना, ॥ल्‍८न+-++++-+०]; पामाम+अअवसमान॥ 


रत 


रचना $%ह 


[ द्विर्त.य खंड ] 
प्रथम परिच्छेद 


१, वाक्य 


बाक्य--ऐसेपद-समूह के योग को, जिसमें पूरा-पूरा भाव प्रका- 
शित हो वाक्य कहते हैं | वाक्य भापा का एक सुख्य अंग है । प्रत्येक ॥ 
वाक्य के अंत में समापिका क्रिया का होना आवश्यक है । जैसे 


मोहन वाग सें टहल रहा हं। परंतु कभी-कभी समापिका क्रिया के न... 


रहने पर भी वाक्य हो सकता ह; जैसे--किसी ने पूछा, आप कहाँ जा 


रहे है? ? उत्तर मिला--कलकत्ता' । इस जगह “कलकत्ता” कहने से ही 
ऋटनेवाले का स्पष्ट अभिप्राय समझ में आ 


जाता 6; . इसलिए “कलकत्ता 
समापिका क्रिया के न रहते 


हुए भी वाक्य हैं । 
किसी भाव को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के लिए प्रत्येक वाक्य में 
उसमे व्यवहृत पद-समूह में परस्पर संबंध होना सी जघरी है अन्यथा 
वाक्य का अर्थ समम में नहीं आता है ओर वह वाक्य उटपाँग-सा हो 
जाता है। वाक्य के अंतर्गत पदों के संबंध को आकांक्षा, योग्यता और 
क्रम कहते ह। इसलिए वाक्य की एक परिभापा यह सी हो सकती दे 
कि आकांक्षा, योग्यता ओर ऋमयुत पद-समूह को वाक्य कहते हैं । 
आकाज्षा--पूरा मतलब सममने के लिए एक पद को खुनकर 
सुननेवालों के हृदय में दूसरे पद्‌ को सुनने की जो स्वाभाविक इच्छा 
उत्पन्न होती इच्छा को आकांक्षा कहते हैं । जैंसे--अगर किसी 


5 | हु [ प्न्६ . ] 


ने कह दिया, आकाश में! तो इसके वाद ओर कुछ सुनने की स्वाभाविक 
इच्छा होती है अर्थात्‌ 'तारे टिमटिमा रहे है । हु 
योग्यता--जब वाक्य में' पदों का अन्वय करने के समय अथ-संबंधी 
बाधा अथवा अयोग्यता सिद्ध न हो तो उसे योग्यता कहते हैं। जैसे-- 
माली जल से पौधे सींचता है?। यहाँ जल में पोधों को सीचने की 
योग्यता विद्यमान है, पर अगर कोई यह कहे कि माली आग से पोधे 
सींचता ह” तो यहाँ योग्यता के अनुसार पद्‌ का विन्यास नही हुआ;- क्योंकि 
आग में पौधों को सींचने की योग्यता अथवा क्षमता कहा 


क्रम--योग्यता और आकांक्ञायुत पदों को नियमानुकूल स्थापृन 


करने की विधि को अथवा यों कहिए कि पद-स्थापन-प्रणाली-विधि को 
क्रम कहते है। जैसे---तारे! लिखने के बाद ही 'टिसटिमाते है” लिखना 
चाहिए; नहीं तो क्रम भंग हो जायगा और वाक्य का असली . भाव ही 
नष्ट हों जायगा। 'मालिकःका कत्त व्य है नौकर की सेवा करना! इस 
'पद-समूह का भाव कम ठीक न रहने से अच्छी तरह समझ में नहीं आता 
ह, इसलिए इसे वाक्य नहीं कहेंगे। जब क्रम ठीक करने पर इसका 
रूप---मालिक की सेवा करना नोकर का कैत्त व्य €---हो जायगा तब 


यह वाक्य हो जायगा। 


२, वाक्यांश और वाक्य-खंड 


वाक्याश--एक बड़े वाक्य में कई “अंश होते हैं; उनमें एक-एक 
अंश का नाम वाक्यांश हैँ । जसे---दुःख भोग चुकने पर, . इतना 
चुनते हो' इत्यादि । ॥ 
वाक्य-खंड--पदों के समूह को, जिससे पूरा नहीं, केवल आंशिक 
“भाव प्रकट हो, वाक्य-खंड कहते है | धाक्य-खंड से ,पूरा-पूरा मतलब !' 
समझ में नहीं आता। एक -वाक्य-खंड बराबर दूसरे वाक्य-खंड की 
अपेक्षा रखता है । जैसे---उसने ज्यों ही मेरी बात सुनी । जब वह मध्यमा 
परीक्षा में सम्मिलित हुआ आदि । 


ज 


[ ६० ] 


वाक्य-खंड के दो भेद हो सकते ह--एक प्रधान-खंड, दूसरा 
आश्रित था अप्रधान-खंड । जेस्वे---'जब उसने बी० ए० की परीक्षा 
पास कौो--इतना कहने से पूरा अर्थ नहीं प्रकट होता है | पूरा अब -+ 
प्रदर्शित करने के लिए इस खंड में 'तो उसके जी मे जी आया' या इसी 
प्रकार का एक खंड-वाक्य ओर जोड़ना पड़ेगा । इसमें पहने खंड का 
भाव दूपरे खंड की अपेज्षा रखता है। अतएवं, पहला खंड अप्रधान या 
आश्रित खंड ओर दूसरा प्रधान-खंड कहलाबेगा । 


हू न ् 
गर्सित-वाक्य--कभी-कभी किसी वाक्य के अंतर्गत छोटे-छोटे वाक्य 
व्यवहार में आते है; जो गर्मित-बाक्य कहलाते हैं । जैसे--उसकी हुःख 
भरी कहानी--ओह ! कितनी करुणा-जनक थी--सुनते-सुनते मेरी आँखों 


में ऑसू आ गये। इस वाक्य में ओह ! कैसी करुणा-जनक-थी' वाक्य 
गर्मित वाक्य हैं। 


३, वाक्यांग 


प्रायः अत्येक वाक्य के दो अंग होते है--उद श्य और विधेय । 
वाक्य सें जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्द श्य और उद्दे श्य के 
विषय में जो कुछ कहा जाता हैं उसे विधेय कहते है । जैंसे--मोहन 
(है । इस वाक्य में मोहन के विषय में कुछ कहा गया है इसलिए 
'मोहन' उद्दे श्य है और उद्दे श्य 'मोहन” के विषय मे यह कहा गया है कि . 
वह 'पढ़ता है” इसलिए “पढ़ता है? विधेय है । प्राय: उद्देश्य और विवेय 
मिल-भिन्न त्तरह के पदों के मिलने से बढ़ जाया करते है । किसी वाक्य में 
उद्दे श्य और विधेय के अलावे अन्य जितने पद होते हैं उनमे से, कुछ तो 
उद्दे श्य के सहकारी होते हैं और कुछ विधेय के । सहकारी पद-सहित मुख्य 
उह्ं श्य उहं श्य के झन्तर्गत और सहकारी पद-सहित मुख्य विधेय विधेय 
के अन्तर्गत समके जाते हैं । ' 


/ 


हि कस मेक हर हि 
; उद श्य के भेंद--वाक्य से उहेश्य'नीचे लिखे, रूप में आते हैं; 
इसलिए साधारणतः उद्दे श्य के निम्नलिखित शब्द-सेद्‌ मानते है-- 


हे 
हे 


[ ६१ ॥, 


न 9 जप 9 ५ ३५ 
. २--सज्ञा उद्द श्य---भोहन' पढ़ता है । 
२--सवंनाम-- वह देख़ता है । । 
--विशेषशु--( जब संजा या विशेष्य के रूप में व्यचहृत होता 


हे 


' है )--“गरीब' भूख मरते 


४--क्रियाथंक संज्ञा--“टहल्लना' लाभप्रद है । 
४--वाक्यांश-- देव के भरोसे व्ठना 
( विशेष्य रूप में ) ( कायरों का काम ह। ' 
उद्द श्य का विस्तार--उद्दे श्य के स्थान, रूप ओर गुण के स्वाभावादि 
को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिंए वाक्य में जो पढ जोड़े जाते है वे ही 
उद्दे श्य के परिवद्धिंत पद कहलाते हैं । उद्देश्य कई तरह से परिवर्धित 
किये जाते हैं | यहाँ थोड़े से उदाहरण दिये जाते है -- 


(१ ) विशेषण से--/चंचल' बालक दौड़ता है । यहाँ “बालक' 


चंचल हैं ओर “चंचल विशेषण के द्वोरां परिवर्द्धित किया गया है। उसी ' 


प्रकार सुगंधित पुष्प खिल रहे है; निर्मल चंद्र हँस रहे है आदि । कभी- 


कभी एक ही उठ श्य कई विशेषरंों द्वारा बढ़ाया जाता हैँ । जेसे--शीतल, : 


मंद, सुगंधित वायु बह रही ह। ह 

(२) संबंध कारक से--मछुए' का बालक दोड़ता हैँ। यहाँ 
मछुए का 'संबंध-पद से उद्देश्य का विस्तार हुआ हैं ै ' इसी प्रकार 
राम का! लड़का स्कूल में पढ़ता हूँ । ह 

(३) विशेषण के रूप में . उयवहतः विशेष्य से। जैसे-- 
सम्राट अशोक की राजधानीः पाटलिपुत्र थी। यहाँ सम्राट” विशेष्य ह पर 
विशेषण के रूप में व्यवहृत हुआ है । 

(४) वाक्यांश के 'द्वारा--'परिवार के सहित” मोहन पटने से 
रवाना हो गये । यहाँ परिवार के सहित” वाक्यांश के द्वारा उद्देश्य, का 
विस्तार किया. गया है । 


(.४ ) क्रियाद्योतक से--“चलती हुई ट्रेन उलठः गई। या! 


क्रपड़ा पहना करो । यहाँ “चलती हुई'ओऔर टोया' कियादोतक “पद के 


बज 


द्वारा उद्दे श्य बढ़ाया गया है । 5 

इसी प्रकार ओर भी कई प्रकार से उद्दे श्य का विस्तार हो सकता ह। 
फिर उद्देश्य के विस्तार के लिए व्यवहृत पद को भी उपयुक्क ढंग से 
विशेषण आदि पदों के द्वारा बढ़ाया जाता है । जेसे--पटने के रहने वाले 
सुप्रासेद्ध रइस पं०, वबासुदेव नारायण का चंचल ओर तीवबुद्धि-संपन्‍न 
बालक अपने वर्ग में प्रथम रहता है । | 

विधेय के भेद--मुख्यतः विधेय के दो भेद हो सकते हैं--एक 
सरल विधेय, दूसरा जटिल विधेय । जहाँ एक ही क्रियापद पूरा अर्थ 
प्रकाशित करे वहाँ सरत्न विधेय होता है । जैंसे--राम पुस्तक पढ़ता है 
यहाँ “पढ़ता हैं” एक ही क्रियापद से वाक्य का भतलव प्रगट हो जाता हैं; 
इसॉलए पढ़ता ह सरल विधेय 

परंतु जब विधेय अपूर्श अर्थ-प्रकाशक क्रिया हो और उसके साथ 
2 अथ प्रकाश करनेवाला कोई पद हो तो उस विधेय को जठिल 
विधेय कहते है। जैंसे--दशरथ अयोध्या के 'राजा थे? । यहाँ केवल 
क्रिया से वाक्य का पूरा मतलब प्रकाशित नही होता है और इसी 


डे मतलब पूरा करने के लिए थे! के पहले 'राजाः सहकारी पद जोड़ा 
गया है, अतएवं उपयु क् वाक्य से केवल " 


$ रूपों सें व्यवहार में आते 


है | कभी यह संज्ञा, कभी विशेषण कभी क्रिया-विशेषश और कभी संबंध 
कारक के रूप में आत है । 


संन्ना के रूप सें--लाई रीडिंग भारत में बायसराय थे । 
विशेयशणु के रूप सें 


अय सन साहब भारतीय भाषाओ के प्रकांड 
विद्वान! थ | 


क्रिया-विशेषण के रूप स--मोहन “यहाँ 


सेबधकारक के रूप सं----आज से यह घर भेरा हुआ । 


|. र्यू दरें ॥ 


जब वाक्य में विधेय सकर्मक क्रिया के रूप में आता है तो उसका 
कर्म विधेयवाच कर कहलाता 6 और विधेय का ही अंश माना जाता 


+ 


"है । जेसे--मोहन पुस्तक पढ़ता हूं । इसमें 'पुस्तक' सहित पढ़ता ह 
*'विधेय हैं । हे 
कम कई रूपों में---उद्दं श्य की नाई” कम भी विशेष्य ( संज्ञा ), 
सर्वनाम ओर विशेष्य के समान व्यवहंत वाक्यांश, विशेषण तथा क्रियार्थक 
संज्ञा कई रूपों में आते हैं । 
उदाहरण: |; 
सज्ञा--(, विशेष्य )--हरि "नाटक! देखता है । 
स्वंनाम--राम उसे” मारता हैं । 
विशेषश--मोहन “विद्वानों' को पूजता है । | 
| क्रियाथक संज्ञा--वह खाना! खाता है । 2 
वाक्यांश--गरणेश “बहाना करना” बहुत सीख गया हैं । 
” कमे का विस्तार--जिस त्कार उ् श्य, का विस्तार किया जाता है 
उसी प्रकार विशेषण पद, संबंध पद, विशेषण के समानं व्यवह्ृत विशेष्य 
“ पद, वाक्यांश ओर क्रियाद्रोतक पद से कमे बढ़ाया जा सकता हँ। 
» उदाहरखणु--- है े हि न्‍ 
विशेषण से--वह 'शिक्षाप्रदः पुस्तक पढ़ता हैं । 
संबंध पद. से---सोहन 'पटने का! लडड़ खाता है । 
 विशेष्य से--सम्राट चद्गगुप्त 'मंत्री! चाणक्य को बहुत मानते थे । 
वाक्यांश से--उसने दूर ही से “ध्यान में मग्न! मोहन को देख लिया। 
' ., क्रियाद्योतक से--प्रोफेसर राममूर्ति 'चलती हुईं-मोटर रोक लेते थे । 
वरिधेय का विस्तार--जिन पदों से विधेय की विशेषता प्रगट हो वे: 
पद विधेय के. विस्तार कहलाते है। साधारणतः क्रिया-विशेषण, किया- 
विशेषण के समान भाववाले पद्‌, वाक्यांश, पूर्वकालिक या असमापिका 


३ 


| 


क्रिया, क्रियायोतक ओर कुछ कारक-पदों के दारा विधय का विस्तार किया , 


जाता हं । ३. हु 
ना का 


न्‍ 
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ध्ट्र ह्स्णु समान्‍नामाक हित धीरे 
ह क्रिया-विशेषण द्वारा--वह “धीरे-धीरे! पढ़ रहा हैं । यहाँ 'घीरे-घीरें 
क्रिया-विशेषण पढ़ रहा ह' के विधेय की विशेषता प्रयट करने के कारण ु 
विधय का विस्तार है । 
पद-वाक्यांश द्वारा- वह “भोजन करने के बाद ही सो गया। 
पूवकालिक क्रिया द्वारा--वह खाकर सो गया। ५ 
क्रियायोत्क द्वारा--रेलगाढ़ी 'वक-धक करती” चली जा रही है । 
कुछ कारक-पदों द्वारा-- 
(१ ) करण द्वारा-राम ने रावण को 'वाण से! मारा । 
( ६ ) संप्रदान द्वारा--उसने सब कुछ 'भेरे लिए' ही किया । 
( ३२ ) अपादान द्वारा--बह 'छप्पर से! कूद पड़ा। 
( ३ ) अधिकरण द्वारा--उसने गुप्त रूप से 'किले पर” धावा माराँ। 
5,+.[स 


क हें ७ ७ बे हा फ 
भआम्य, वाक्यांश ओर वाक्य-खंड किसे कहते हैं ? सोदांहरण 
समम्धाहए | 


२--नोच लिखे बाकयों सें उद्द श्य, विधेय और कर्म के रूप में आये पदा 
का यवासभव बिस्तार कीजिए-... 


(4 ) शंकर आन्मकथा पढता है। (२) गाय घास चरती 
( | ) अ्रकपर ने पचास वर्ष तक राज्य किया। (४) चन्द्रगुप् 


गम-य का मानते थ। ( ५) रामसूति मोटर रोक लेते थे। 
“एव लिख ज्टबाक्यों को पूर्ण चाक्यों का रूप दीजिए-- 


४३६१ 


(१) म गधा जा दक्षिण अकफिका से थे- मत 
( २ ) उसने उरी ही सेरी बात सु्नो-.. | 

६ | ) थी नुस्हारे दाक-पेंच हैं 

६ ४ ) अगर छाप चाहते है कि... 

६ ७) ने। छेपल द्वेव पर भरोसा करता है--.. 


24०+०००२कक' >#क-2३.७.. साहा ७० ०७3 ा-मरक, 


द्वितीय परिच्छेद- 
१, स्वरूप के अनुसार वाक्य-भेद 


स्वर्प के अनुसार वाक्य के तीन भेद माने गये हैं। सरल, जटिल 
या मिश्र और संयुक्त या यौगिक वाक्य । । 

, (१ ) सरल वाक्य--साधारणतः सरल वाक्य वह वाक्य हैं 
जिसमें एक कर्त्ता या उद्देश्य और एक समापिका क्रिया या विधेय रहते 
हैं। जेैसे--घोड़ा दौड़ रहा हैं; इसमें घोड़ा! उद्देश्य या कर्त्त है और 
“दौड़ रहा है” विधेय या समापिका किया हैं। इसलिए उक्त वाक्य सरल 
वाक्य हैं । न हे । 

(२ ) जटिल था मिश्र वाक्‍्य--जिस वाक्य में एक उह्देश्य शौर 
'एक विधेय भुख्य हों अथवा एक सरल वाक्य हो और उसके आश्रित कोई ' 
. दूसरा अधीन या अंगवाक्य हो उसे जटिल, या मिश्र वाक्य कहते है। 
,जैसे--मैं देखता हैँ कि उसके रहने का कोई ठौर-ठिकाना नहीं हैं। इस 
वाक्य में मे देखता हूँ” एक शरल वाक्य के आश्रित “उसके रहने का कोई 
ठौर-ठिकानानही है” अधीन वाक्य है। ० 
. . सिश्र वाक्य में जो अंश प्रधान रहता है उसे प्रधान और जो अंश 
अप्रधान रहता हैं उसे आलुष॑गिक अंग कहते हैं। जैसे--मै जानता हैं. कि 
उसका लिखना अच्छा होता हैँ। इस वाक्य मे मै “जानता हूँ” प्रधान अंग 
हैं ओर “उसका लिखना अच्छा होता है आलुषंगिंक अंग । 

- आतुषंगिक अंग्र--मिश्र" वाक्य में प्रयुक्त आनुषंगिक अंग के तीन 

. भेद है--एक विशेष्य वाक्य, दूसरा विशेषण वाक्य ओर तीसरा क्रिया- 
विशेषण वांक्य । _ ५ हे... ह 


च् 
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(के ) विशेषण आलुपंगिक वाक्य--जो आहु्पगिक वाक्य 
प्रधान वाक्य के किसी रुज्ञा या विशेष्य के बदले में व्यवहन हो उसे 
विशेष्य वाक्य कहते है। जैसे--उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि में 
निर्दोष हैँ । इस मिश्र वाक्य में “मैं निरदोप हूँ” सुख्य वाक्य के किद्दी संज्ञा 
के रूप में व्यवहृत हुआ है; क्योंकि अगर सारेबाक्य को सरल वाक्य में 
बदल दिया जाय तो इसका रूप यो हो जायगा--उन्होंने अपनी निर्दोपता' . 
सिद्ध कर दिखायी । यहाँ आलुष॑गिक वाक्य 'मै निर्दोष हूँ का परिवर्तित 
रूप अपनी निर्दोषता' सज्ञा है, इसलिए 'मैं निर्दोप हूँ” विशेष्य वाक्य हैं । 

विशेष्य रूप में व्यवहतत आनुषंगिक वाक्य कभी कर्त्ता या उद्दे श्य, 
कभी कर्म ओर कभी समानाधिकरण संज्ञा के बदले में आते हैं। 
उदाहरणु-- 

(े छत $ हे पे ड्नोन 
.__ कत्ता रूप में विशेष्य बाक्य--मुझे मालूम है कि 'वह आज कौन-' 
कॉन काम करेगा!। अर्थात्‌ सुझे उसका आज का काम! मालूम है । 

करससे रूप सें--उन्होने यह सिद्ध कर दिखाया कि 'मे निर्दोष हूँ? । 
अर्थात्‌ उन्होने अपनी निर्देषता' सिद्ध कर दिखायी । 

समानाधिकरण संज्ञा के रूप में--“वैज्ञानिकों का यह कथन हे 
कि 'प्रथिवी गोल” है सभी मानने लग गये है। अर्थात्‌ वैज्ञानिकों का 
'धथिवी के गोल होने-का' कथन सभी भानने लगे गये हैं । ह 

विशेष्य वाक्य संयोजक कि! के 
अपेक्षित या मिले रहते है पर कहीं-कहीं “किः शब्द लुप्त भी रहता हैं। 
जैसे, यह प्रभी कहते है, ( कि ) काँसे के ऊपर बिजली शरिती है । 
हे हे 3“ ० 3 सकल कि वाक्य प्रधान वाक्य के. 
जेसे, जो मनुष्य संतोष धारण करता है? लक, के की हक 
संतोषी भनुष्या सदा सुखी रहता हे हा हर जे! की रहता का पक 
रुप सें झाया है । है। यहाँ पर आनुषंगिक अंग विशेषण 


द्वारा अपने प्रधान वाक्य के साथ 


» 


रथ] 


[4] |/ 


#स 
| 


| 


श्र 


रियल 
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विशेषण वाक्य कभी कर्त्ता ओर कभी कम के रुप में आते हैं । 
ऊपर का विशेषण वाक्य कर्त्ता के रूप में व्यवह्तत हुआ है। कर्म के रूप 
५ में व्यवहवत विशेषण वाक्य--वह अपने कुत्ते को, 'जो वड़ा स्वामिभक्क हैं 
जी-जान से मानता हैं । अर्थात्‌ वह अपने 'स्वामिभक्क कुत्ते को! जी-जान 
से मानता हैं इत्यादि । | 
विशेषण रूप में व्यवह्ृत आनुर्षगिक वाक्य अपने प्रधान वाक्य से 
' उंबंधवाचक सर्वनाम ( जो-सो ). के द्वारा संयुक्त होते है। कहीं-कहीं ये 
लुप्त भी रहते है । आजकल 'सो” के बदले “बह” लिखने की परिपाठी चल 
निकली है जैसा कि ऊपर के वाक्य में प्रदर्शित किया गया हैं । 

ग) क्रिया-विशेषण वाक्य--जो आहु्षगिक वाक्य प्रधान 
वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाने के अभिग्राय से प्रयुक्त हुआ हो उसे 
क्रिया-विशेषण वाक्य कहते हैँ। जेसे; जब विपत्ति पड़े तब 'धीरज धरना 
चाहिए! अर्थात्‌ 'विपत्ति पड़ने पर! धीरज धरना चाहिए।.._, 

क्रिया-विशेषण अपने प्रधान वाक्य से जब-तब, जहॉ-तहाँ, यदि-तो 
जैसे-तेंसे आदि अव्ययों के द्वारा संयुक्त रहते हैं । 

. (३ ) संयुक्त या यौगिक वाक्य--जिस वाक्य में दो या अधिक 
सरल या जटिल वाक्य़ एक दूसरे पर अपेक्षित न होकर मिले रहते है 
उसे, योगिक या संयुक्त वाक्य कहते हैं। जेसें; वह बूढ़ा हो गया पर उसके 
केश काले ही हैं। 'राम कलकत्ता गया और मोहन पटना आया इत्यादि । 

यौगिक वाक्य में - एक वाक्य दूसरे के आश्रित नहीं रहते बल्कि 
दोनों स्वाधीन रहतें हैं । इसलिए उन्हें समानाधिकरण वाक्य कहते ' हैं। 
वे वाक्य किंतु, पर॑तु, अथवा, या, एवं, और,-तथा आदि संयोजक अथवा 
विभाजक अव्ययोों के द्वारा एक दूसरे से जुटे रहते है । 

. उद्देश्य अंश के एक से ज्यादा विधेय ओर विधेय अंश के एक से ' 
ज्यादा उद्दे श्य रहने पर भी योगिक वाक्य होता है । जैसे, रसोइया गाता 
ह; रसोई करता हैं। अर्थात्त रसोइया गाता हैं और रसोई करता हैं। 
मोहन और सोहन खेल देखने गंये है। अर्थात्‌ मोहन खेल देखने गया 
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है और सोहन खेल देखने गया है। पर॑तु वाक्य में संयोजक अव्यय 
रहने से ही तव तक वह योगिक वाक्य नहीं होता जब तक उसको 
अलग-अलग करने पर साफ अथ प्रगट नहीं होता । जैसे; मोहन और 

सोहन दोनों मित्र हैं । 


२, क्रिया के अनुसार वाकय-मेद 


क्रिया के अनुप्तार वाक्य के तीन भेद है। (१ ) कठेवाच्य, 
(२) कर्मवाचक और (३ ) भाववाच्य | 


(१ ) करठेवाच्य--जिस वाक्य में कर्ता अपनी अवस्था में हो 
के 4 ्‌ 
ओर कर्म अपनी अवस्था में तथा क्रिया-पद स्वत॑त्र न हो उप्ते कतू वाच्य 
8 <. <. 
कहते हैं। जैसे--भोहन गीत गाता हैं। राम टहलता हैं । 
[नोट--सभी कतृ वाच्य में कर्ता का होना जरूरी नहीं हैं। ] 
(२) कर्मवाच्य--जिस वाक्य में कर्ता करण के रूप में और कर्म 
कर्ता के रूप में प्रयुक्त हों तथा किया कर्म के अनुप्ार हो उसे कर्मेवाच्य 
ते उस ५ डे 
कहते हैं। जेसे--मोहन से गीत गाया जाता है। मुमसे रोटी खायी 
जाती ह इत्यादि । ह 
[ लोट--कर्मवाच्य में कर्म का रहना आवश्यक है ।] 
( ३ ) भाववाच्य--जब अकर्मक क्रियापद-युत कतृ वाच्य के कर्ता 
का रूप करण के समान हो जाय तब बहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य 
में किया स्वयं प्रधान रहती है। जैसे--राम से टहला भी नहीं जाता । 
[ नोट-(क) जिस वाक्य में कर्म ही कर्ता की भाँति प्रयुक्त हो 
हो वाद होता 5 32. न प डे 
नहीँ के कर्मवाच्य _.। है। जेसे; चलती नहीं कलम हैं। पानी वरस 
“हा हैं। तलवार चलने लगी । तबला उनकने लगा इत्यादि । 


| (ञ) .तच्य के संदंध में विशेष ज्ञातव्य बातें वाच्य-परिवर्तनवाले 
गस्च्चि३ मे विस्तार के साथ दी गयी हैं।] 


है 
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३, वाक्य के सामान्य-मभेद 
,... सामान्य तरीके से सभी तरह के वाक्यों के निम्नलिखित आठ भेद 


# होते हैं--- 
(१ ) विधिवाचक-+जिससे किसी बात का विधान पाया जाय । 
जैसे---आकाश निर्मल हो गया। उपवन:-में पुष्प खिल रहे हैं इत्यादि । 
(२) निषधवाचक--जिससे किसी बात का न होना पाया 'जाय ४ 
जैसे--वह जातपाँत कुछ नहीं मानता । कोई काम सफल नहीं हुआ 
इत्यादि । 
(३ ) आज्ञावाचक--जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, निवेदन आदि 
का बोध हो । जेसे--सुबह-साँक टहला करो । शुरु की आज्ञा सानो-आदि ॥ 
३. (४७) प्रश्नवाचक--जिसमें प्रश्न किया गया हो ॥: जेसे--तुम्हांरी 
पुस्तक कहाँ हैं? आजकल तु'हारा स्वास्थ्य कैसा है १ इत्यादूतव , 
(४ ) विस्मयादिबोधक--जिससे आश्चर्य, कोतूहल, कोतुक आदि. 
साव प्रदर्शित हों। जेसे; अहा | केसा शीतल जल हूँ! क्या ही 
आदर धोड़ा ह ! ' हे '* 
»,. (६ ) इच्छाबोघक--जिससे इच्छा प्रगद - हो. » जैसे---भगवान 
आपका भला करें आप चिरायु हों ! । 
(७) संरेहसूच#--जिंससे सन्देह हो या सम्भावना पायी जायें॥ 
जैसे--मुझे डर हँ,-कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाय । उस दिन कदाचित 
. आप यहों होते इत्यादि । ह 
(८) संकेतार्थंकअ--जिसमें संकेत या श॒र्ते पायी जाय। जैसे-अगर्‌ 
चह. पढ़ता रहता तो आज उसकी यह गति नहीं हो पाती । 
एक वाक्य के, एक ही अथ सें आठो रूप... 
( १ ) ज्ञान से बुद्धि निमंल होगी। (विधिवाचक) 
(२ ) जिसे ज्ञान नहीं उसकी बुद्धि निमेल नहीं होती है । (निषेघवाचक) 
( ३ ) ज्ञानी बनो, बुद्धि निर्मल होगी । (आज्ञावाचक) 


री 
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(४) क्या ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है! (प्रश्नवाचक) 
(५. ) ( क्या कहा, ) ज्ञान से बुद्धि निर्मेल होती € ! (विस्मयादिवोभक) 
(६ ) मैं ज्ञानी बनेगा, बुद्धि निमेल होगी। ( इच्छावोधक ) 

( ७ ) हो सकता है कि ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो । ( सम्देहसूचक ) 

( « ) यदि ज्ञान प्राप्त क्रोंगे तो बुद्धि निर्मेल होगी ( संकेंतार्थंक ) 


अधभ्यास 
६--आकार की इष्ठि से वाक्य के कितने भेद हैं? डउदारण के 
साथ समझाइए । 
. *--पाँच ऐसे वाक्य लिखिए जिनमें एक-एक गर्भित वाक्य रहें । 
३--निम्नलिखित वाक्‍्यों में कौन किस अक्ार के वाक्य हैं? कारश 
खहित समकाइए-- (१) काश्मीर नामक एक पहाड़ी राज्य भारत के 
उत्तरी हिस्से सें अवस्थित है। (२) चह है तो ब्राह्मण पर आचरण उसका 
शद्द-जैसा है। (३) जिसने देखा, चही लुभाया। (४) जिसकी लाठी, उसकी 
मेंस । (५) मोहन की टोपी साधो के सिर पर । 
४--वीचे लिखे शब्दों को लेकर एक-एक सिश्र-वाक्य बनाइुए-- 
जो, जहाँ, जब तक और ज्योंही। * 
५---नीचे लिखे वाक्य को बिना अर्थ-सेद के वाद्य के आठो साधारण: 
प्रकारों में दिखलाइपू--परिश्रम से विद्या होती है। 


२०कामर का ७-७ ९७७७७ साइकम, क्रमम्क, अकमये कमान. 


तृतीय परिच्छेद 
१, वाक्य-विश्लेषण 


याक्य-विश्लेषण--वाक्य के अंशों को अलग-अलग कर उनके 
जारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करने की विधि को वाक्य-विश्लेषण या 
वाक्य-विग्रह कहते हैं । 

सरल वाक्य का विश्लेषण्‌--निम्नलिखित प्रकार से सरल वाक्य 
का विश्लेषण किया जाता हँ-- । 

(१ ) पहले वाक्य के उस अंश को दर्रसाना होता हैं जिसे उह श्य . 
कहते हैं । ह 

(९ ) उसके बाद उन अंशों को रखना होता हं जिनसे पद्‌ 
विस्तृत किया जाता है । | 

( ३ ) फिर 'विधेय को दिखाना पड़ता है । 

( ४ ) यदि विधेय-पद पूरा अथ प्रकाश नहीं करता हो तो उसका 
पूरक अथवा वह अंश जिससे विधेय का पूर्ण अर्थ प्रकाशित हो, रखना 
पड़ता हं । 

' (-५ ) अगर विधेय सकसेक हो तो उसका कम निर्देश करना 
चड़ता हैं। 

( ६ ) कर्म जिन अंशों के द्वारा बढ़ाया गया हो वे अंश कर्म के बाद 
रखने पड़ेंगे । 

(७ ) अंत में उन अंशों को दिखाना पड़ता है जो पिधेय के विस्तार 
के रूप में व्यवहत हुए हों।., ' 

सारांश यह हैं कि सरल वाक्ये-विश्लेषण का क्रम इस प्रकार 


फल 
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रहता हैं---( १ ) उद्दे श्य, ( * ) उद्द श्य का विस्तार, (३) विधेय, (४ ) 
विवेय-पूरक, ( ५. ) कर्म (६) कर्म का विस्तार और (७) विधेय का विस्तार । 
उदाहरण मेज कि 
(१) सम्राट अशोक ने मिक्न-भिन्न देशों में अपने घर्म-प्रचारक भेजे/ «' 
(९ ) पागल कुत्ते ने राम के पुत्र सुधांशु को परत काट लिया । 
( ३ ) बन्दर पेंड की पत्तियाँ खाता हैं हि 
(४ ) गुण ही ल्ियों के लिए सवस वढ़कर साद्य ह। 
(५ ) साहसी मनुष्य भय से नहीं घबराता | 


'सज-भ«» «मन ार+मस ५3» तन ननन+ नमन ननन- मा +4 पका म++ नमन +ा 


























संख्या| उद्देश्य अंश | तल, 
, न 5 4७ ० 
। मुख्य | उद्देश्य | ... विवेय कर्म | विधेय 
उद्देश्य | का | | पूरक हल कक की 
| विस्तार पूरक [कर्म विस्तार। विस्तार 
5 हम 
(१) सो ने| सम्राद्‌ | भेजे | > कि थक 
। छः रा गए 
(२) । कुत्ते । पागल काट लिया । ८ अििख | परसों 
(३) | बंदर | | खाता है. | पत्तियाँ, पेडकी | 
हर 252 त्ियों के 
(४) | गण ही | » हद सौंदर्य | $( | %८ लिए सबसे 
बढ़कर 

















_ | | | _ _| | | _| [बढ़कर _ 
_ (0 | मनुष्य | साहसी घिवराताहै| नहीं | 9८ _(») | मलुष्य | साहसी विवराताहै| नहीं | % | »% | भयसे 
जटिल वाक्य का विश्लेषशु-- 
जटिल वाक्य का विश्लेपण करते समय सबसे पहले यह ध्यान में रखनः 
हांता है कि वाक्य सें कौन »ग प्रधान आर कोन अंग आनु्षगिक या अप्रधान 
४ । फिर आनुर्षगिक »ग को पद-विशेष समककर, सरल घाक्य के विश्लेषण 
की नाई' रुमृचे घाक्य का-विश्केषण करना पड़ता हू । इसके बाद आनुर्षगिकः 
* अँग्रका भी विश्लेषण सरल-वाक्य-विश्लेषण-विधि के अनुसार करना होता है ! 


[ १०३ ] 


(२) 


येगा 


कि ,चह यहाँ नहीं अ 


जानता हूँ 


५ 
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' उदाहरण--( १ ) में 
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ऊपर किये गये वाक्‍्य-विश्लेपण में पहले जटिल वाक्य में आलनुर्घगिक 
वाक्य कर्म रूप में आया है; इसलिए समूचे वाक्य का विश्लेषण करते 
समय वह कर्म के रूप में बताया गया है; दूसरे वाक्य में विशेषश के रूप 
में आया है इसलिए उद्देश्य का रूप लिखा गया और तीसरे वाक्य में 
क्रिया-विशेषण रूप में व्यवहुत हुआ है, इसलिए विधेय का विस्तार 
समझा गया हैं । 

यौगिक या संयुक्त वाक्य का विश्लेपण-- 

यौगिक या संयुक्त वाक्य का विश्लेपण करने में जिन सब वाक्यों से 
मिलकर यौगिक वाक्य बना हैं उनका प्रृथक-एथक्‌ विश्लेषण करना चाहिए; 
फिर जिन योजकों वा अव्ययों द्वारा वे मिले है, उन्हें दरसाना चाहिए । 
यदि यौगिक्र वाक्य सरल वाक्यों के मेल से बना हो तो सरल-वाक्य- 
विश्लेषण-विधि के अनुसार और यदि जटिल वाक्यों के मेल से बना हो 
तो जटिल-वाक्य-विश्लेषण-विधि के अनुसार विश्लेषण करना चाहिए । 


हु 


२, पढदनन॑द रा 

पद-निर्देश--व्याकरण-संत्घी विशेष॒ुताओं का कथन करते हुए वाक्यों 
के पदों का जब पारस्परिक संबंध वताया जाय, तब उसे पद-निर्देश कहते 
3 ६७ ७४ ४5 बे 
हैं। पद-निर्देश को पद-परिचय, पदच्छेद, पदान्वय,, पद-व्याख्या,वार्क्य- 
न £ ७ 0 £ ७ बल आप ०] 
विवरण, पढ-निणंय, पद-विन्यात आदि नामों से भी पुकारते है । द 

संज्ञापदू--सैज्ञापद या विशेष्य का पढ-निर्देश करने में उसके 
जातिवाचक आदि भेद, लिंग वचन, पुरुष और कारक दिखाये जाते हैं 
और जिस पद के साथ उप्तका संवंध हो उसे द्रसाया जाता है । क्रियार्थक 
संजा में लिंग, वचन, पुरुष नहीं लिखे जाते है । | 

(ः [ 8 ््य 

सवतन्तामपर--सर्देनाम का पद-निर्देश करने में उसके भेद्‌, लिंग, 
5 अप की और अन्य पदो के साथ उसका संबंध लिखना पड़ता है । 
“पनात जिस संज्ञा के बदले में आता ह उठी संज्ञा के लिंग, वचव आदि 


ह [ - १०४५ ] 


के अनुसार उसके भी लिंग, वचन आदि होते है। हाँ, पुरुष और. कारक 


मेँ भेद हो सकता हैं। ' 
विशेष ग़पद--विशेषण में उसके भेद के साथ-साथ जिस विशेष्य का 


> बह विशेषण हूँ वह विशेष्य लिखना होता हैं । 


जअध्सि: 


क्रियापद--क्रिया में पुृवकालिक या समापिका; सकमंक, ह्विकमंक 
या अकर्मक; कत वाच्य, कर्मवाच्य या भाववाध्य; काल” और उसके भेद; 
लिंग वचन और पुरुष दिखाये जाते हैं ओर जिस कर्त्ता की क्रिया हैँ वह 
कर्ता ओर अगर किया क्कमंक हो तो उसका कर्म लिखना पड़ता है। 

अठयय--अव्यय में उसका भेद ओर अगर किसी पद के साथ उसका 
संबंध हो तो वह पद द्रसाना पड़ता है । | 

[ नोट--( १ ) जब विशेषणपद स्वतंत्र रूप से विशेष्य कौ भाँति 
व्यवहत होता हैं तब उसमें भी विशेष्य की भाँति लिंग, वचन, पुरुष और 
कारक होते है। जेसे--विद्वानों की.सभा हो रही है । 

(२') कुछ गुरवाचक विशेष्य ( संज्ञा ) कभी विशेष्य और कभी 
विशेषण के रूप में आते हे। ,जसे--स्वरण युग” में स्वण विशेषण 
आओर थुग' विशेष्य ह।. 

(३ ) कभी-कभी जातिधाचक संज्ञा भी विशेषण के रुपमें आती 
हैँ। जेसे--ज्षत्रियः कुल में जन्म लेकर कायर क्‍यों बनते हो ? यहाँ 

ज्षत्रिय” विशेषर हूं । 

( ४ ) स्ताम भी कभी-कभी “विशेषण के.रूप में व्यवहत होता हूं । 

से---यह पुष्प सहसा मुरका गया हैं । यहाँ 'यह” विशेषण है | 

( ५. ) पद-निर्दश करते समय'गयद्य का एक-एक पद लिया जाता हैं 
“ओर, पद्म का गद्य में रूपांतर कर उसका पदननिर्देश किया जाता हैं। 
न्‍्कोई-कोई वैेयाकरण कारक की 'विभक्ति का अलग पदननिर्देश करते ' 

' हैं ओर उसे अव्यय का रूप देते है पर विभक्कि-सहित,शब्द का ही पद- 


,, निर्देश करना ठीक हं। क्योंकि पद-निर्देश में शब्द का परिचय नहीं 


जाहक़ पद का परिचय बताया जाता है । 


[ १०६ ] 


( ६ ) संवोधन-पद्‌ और विधिकिया में मध्यम पुरुष होता हैं । ] की 

[ उदाह रणु--मोहन ने गंगा के तट पर जाकर देखा कि एक नोका 
गंगा सें जा रही है । उस पर एक सुन्दर बालक वेठा हुँ जिसके गले में 
पुष्प की माला हैं । ] 

हन ने--#ज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुछ्लिंग, 'एकव्चन, अमन्यपुरुष, 

कर्ताकारक जिसकी क्रिया दिखा हैं' है । है 

गंगा के---संज्ञा, व्यक्तिवाचक, छ्लीलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, संबंध- 
कारक, इसका संद्धी तट पर! है । 


तटपर--सज्ञा, जातिवाचक, पु ज्ञलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, अधि- 
करण कारक । 


जाकर--क्रिया, पूर्वकालिक । 


दखा--किया, सकमंक, कतृ प्रधान, सामान्यभूत, पुल्लिंग, एकवचन 
अन्यपुरुष, इसका कर्त्ता मोहन ने! और कर्म 'एक नौका गंगा के तठ पर 
जा रही ह”, आनुषंगिक वाक्य के रूप सें है । 


कि--संयोजक अव्यय जो “मोहन ने गंगा के तट पर जाकर देखा' 
और “एक नोका गंगा में जा रही है! को मिलाता है । 


एक---संख्यावाचक विशेपण । इसका विशेष्य 'नोका 


नोौक---ंज्ञा, जातिवाचक, खीलिंग 
कारक । इसकी क्रिया हुँ 'जा रही 


गगा सं---अधिकरण कारक । 


जा रहा ह---किया, अकर्मक कतृ प्रधान तात्कालिक चतंमान 
ज्ीलिंग, एकवचन अन्यपुरुष । इसका कर्त्ता “नौका हंं। 

उसप२---सवनाम, "नौका? के वद्से से आया हं, निश्चयवाचक 
जत्रीसिंग, एकचचन अन्यपुरुष, अधिकरण कारक | 

उन्दर--विशेषण । इनका विशेष्य 'चालकः ५ 

वीलक--स्ुज्ञा, जातिवाचक, पु'क्लिंग एकव्चन, अन्यपुरुष, कत्ताँ- 
कीरक । इसकी क्रिया है 'देछा हुं? 


हं। 
एकवचन, अन्यपुरुष, कर्त्ता- 
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- बैठा है--क्रिया, अकर्मक, कतृ प्रधान, आसचन्न भूत, पु छ्लिंग, एक- 
वचन, अन्यपुरुष । इसका कर्त्ता बालक! हैं । 
$ जिसके-- सर्वनाम, बालक! के बदले में आया हैं, संबंधवाचक, 
पु"ल्लिंग, एकवचन, संबंध कारक जिसका संबंधी 'गले में हूं । 
गले सें---संज्ञा, जातिवाचक, पु ल्लिंग,, एकवचन, अन्यपुरुष, 
अधिकरण कारक। हि 
पुष्प की--संज्ञा, जातिवाचक, पुल्निंग, एकवचन, अन्यपुरुष, 
संबंधकारक, इसका संबंधी माला हैं। 
माला--संज्ञा, जातिवाचक, ज्रीलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, कर्त्ता- 
कारक, जिसकी क्रिया है! हैं । 
है--क्रिया, अकर्मक, अपूर्ण अर्थ-प्रकाशक क्रिया, जिसका विधेय- 
पूरक 'माला' है, सामान्य वर्तमान, ख्रीलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष ४ 
इसका कर्त्ता भी 'माला' ही हैं। 
अभ्यास 

१, नीचे लिखे वाक्यों का विश्लेषण करें--- 

(क ) महात्मा गाँधी सत्य और अहिंसा के अवतार थे। ( ख ) यहाँ 
जैटूँ कि वहाँ जाऊँ, कुछ समझ में" नहीं आता। (ग?) यद्यपि अकबर ने 
'दीनइलाही में प्रायः सभी धर्मा की प्रधान-प्रंधान बातों को स्थान दिया 
था, तथापि वह सवमान्य धर्म नहीं हो सका । (घ) जो बादल अधिक 
गजन करता है, वह ग्रायः बरसता नहीं है ।( ऊछ ) सरता क्या न करता । 

२, " नीचे लिखे वाक्यों का विश्लेषण करें--( क ) एक दिन मैंने देखा 
कि गंगां की मध्य धारा सें एक सुन्दर फूल बह रहा है। (.ख” गोडसे की 
बुद्धि सारी गईं थी अन्यथा वह बापू की हत्या कर संसार का सबसे बढ़ा 
कलंकी और नराधस क्यों बनता? (ग) राम पटना , चला गया पर 
मोहन घर पर ही हैं।..., : 

ह नीचे के पत्च में 'मोटी टाइपों में दिये गये पदों का 
यद-निदेश करे--+ 

“. 'जिन॑ दिन देखे वे छुसम,. गई खुबीति बहार.। 

', अब अलि, रही गुलाब में, अपत कटीली डार'।। 


4 


$ 
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चत॒र्थ प्रिच्छेद 
वाक्य-रचना के नियम 
१ पदक्रम 


व्याकरण के नियमों द्वारा या भाषा की रीति के अनुसार सिद्ध पदों 
वह स्थापन-विधि को ही वाक्य-रचना कहते हैं । यहाँ सिद्ध पर्दों की 
स्थापना करते समय यह देखना पड़ता है कि पदों के साथ-पढ़ों का संबंध 
रहे, साथ ही, स्थापन-प्रणाली का क्रम भी संग न हो। तात्पय यह हैं 
कि वाक्य-रवना में पदों के संबंध और क्रम पर विशेष ध्यान देना होता 


है जिन्हें पदमेल और पदक्रस कहते हैं। * 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि वाक्य-रचना में पद-स्थापन-प्रणाली 


को परदक्रम कहते ह। यह पदक्रम दो प्रकार का होता हँ---एक अत 


पदक्रम, दूसरा साधारण । 6 


विशेष प्रसंग पर वक्का ओर लेखक की इच्छा के अनुसार पदक्रम में 
जो अंतर पड़ता है उसे अलंकारिक पदकस कहते हैं और इसके विपरीत 
व्याकरणीय या साधारण पदक्रम कहलाता हैं। 


अलंकारिक पदक्षम का विषय व्याकरण से भिन्न 5; अतएवं उसका 


नियम वनानी कठिन है। हाँ, साधारण पदक्रम के कुछ नियम यहाँ 
दिये जाते है । 


मा ०० ऊ "पे ४ पु 

( १ ) वाक्य के पदक्रम का सबसे पहला और स्थूल नियम यह हद 

कि वाक्य के पहले कर्ता या उद्देश्य ओर अंत में क्रिया था विधेय-पद 

क्रम दे ५, « कक े> ब्ै [का 
का क्रम रहता है । जंपै--तारे चमक रहे हैं । हवा बहती हूँ इत्यादि ॥ 

(६ ) थदि क्रिया सकमक हो तो उप्के कर्म को किया के पूर्व और 

हिकमक है। तो पहले गोणकर्म और उसके बाद झुझ्य कर्म रखते हैं। 


४ 
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जैसे--राम रोटी खाता हैं। वह मोहन को हिंदी पढ़ाता है । 

( १ ) शेष कारकों में आनेवाले पद्‌ उन पदों के पूर्व आते हैं जिनसे 

$ उनका सं्दंध रहता हुँ। जेसे--श्याम ने आलमारी से राम की पुस्तक 
निकाली । राम का भाई कल. पटने से कलकत्ता जायगा। 

( ४ ) संबोधन-पद वाक्य के प्राएंम में रहता हैं और उसके प्रत्यंय--- 
हो, हे, अरे, रे आदि--ठीक संबोधन-पद के पूर्व रहते हैं। जेसे--अरे 
मोहन, अबतक तू यहीं बैठा हैं । प्रभो, हमारी रक्षा करो' |! इत्यादि । 

,_ (५ ) संबंध-पद्‌ के बाद उसका संबंधी-पद आता है। यदि संबंधी-पद्‌ 
का कोई विशेषण हो तो वह संबंधी-पद के ठीक पहले रहता है । जेसे--- 
यह श्याम की धोती 6 । उसका लाल धोड़ा चर रहा हैं । 
ह जब संवंधी-पद्‌ उद्द श्य-विधेय रूप में आवे तब विधेय-पद्‌ घाक्य के: 
' यहले आता हैं । जैसे--लोगों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने 
के समान हंं । 

( ६ )कर्मकारक में आनेवाले शब्द प्रायः कम के पहले आते हैं और 
उनके विशेषण उनके पूव रहते हैं । जेसे--उसने लाठी से सांप मारा । 
राम ने अपने सुकुमार हाथों से फूल तोड़े । 

( ७ ) अपादान कारक अपने अर्थ-बोधक-पद से पहले आता है ४ 
जेसे--वह कल पटने से घर चला गया । 

(८ ) बहुधा अधिकरण-पद अपने आधेय के पूर्व रहा करता है 
जैसे--गुलाब में काँटे होते हैं। 

(के ) कालंवाचक अधिकरण-पद वाक्य के पहले आता हैं। ' जैसे-.. - 
रात्रि में ही चंद्रदेव उदय होते हैं | 

( स्॒ ) जिस वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक दोनों ही अधि- 
करणा-पद हों वहों पहले कालवाचर्क, पीछे स्थानवाचक रहता हैं। जैसे--.- 
बह दिन में कार्य्यालय में रहता है । 

[ नोट---छपर बताये गये पदक्रम के निथमों में बहुत कुछ अंतर 
भी घड़ नाता हं। अर्थात्‌ वाक्य में जिस पद की प्रभानता दिखानी हो 
| 


हे 
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उसे उपयु क्व नियमों के विरुद्ध पहले रखते हैं, जिससे वाक्य के अन्य 
अंशों में भी उलउ-फेर हो जाता है। जैसे-. 

(के ) कत्ताी का स्थानांतर--सिरतोड़ मेहनत कर कमावे 'राम 
आर खाय मोहन । सी स्लिम 

(ख ) कर्म का स्थानांतर--मिठाई छोड़ कोई “चीज मैं 
खाऊंगा ही नहीं । 

(ग) करण का स्थानांतर--तलवार से! उसने चोर-का सिर 
काट लिया। क्‍ 

( घ ) संप्रदान का स्थानांतर--आप के ही लिए! तो यह सब. 
कुछ किया गया है । 

( ७ ) अपादान का स्थानांतर--'वत्त से! ज्ञितने फल गिरे सब 
के सब बरबाद हो गये । 

( च ) संबंध का स्थानांचर-- भेरीः घड़ी तो राम ले गया है । 

कभी-कभी पद्‌ के सिलसिले में संदंधपद अपने संबंधी के पीछे ह 
व्यवह्वत होता है । जैसे--यह घड़ी किसकी हे ५ 

(छ ) अधिकरण का स्थानातर-- इसी पर सब कुछ निर्भर 
करता हु । 

( ज्ञ ) क्रिया का स्थानांतर--वाह साहब मैने पुकारा किसे 

आर 'टपक पड़े! आप | 


( ६ ) प्रायः विशेषण अपने विशेष्य के अहले आता है। यदि एक 


मे झंधिक विशपरा-पद्‌ एक साथ आयें तो उनके वाच सें संयोजक अव्यय 
हई लाते है ओर कोई नहीं भी लाते है। क्योंकि लाना और नहीं 
जहाँ नहीं 


लाना वाक्य की बनावट और लालित्य पर निमर करता है। 
होने लगे वहाँ देना चाहिए और जहाँ 


जप से वाक्य का तलाजलित्य अ्रष्ठ 
सालत्य में का$ बाबा नहीं पड़े वहाँ नही देना चाहिए। हॉ. स्थानांतर 
। जाने से अगर एक से अधिक विशेषणा प्रयुक्त तो संयोजक अव्यय 


जाश्ना झाबश्यक हो जाता हैं । जेसे-.... 


+ा 
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(क ) बली” भीम ने दुःशासन को गदा के प्रहार से मार डाला । 

( ख ) भक्नवत्सल, दीनपालुक, नरश्रेष्ठ ( ओर ).बली राम ने 
रावण को मारा। 

( ग ) गुलाब का फूल बड़ा ही सुन्दर ओर” सनमोहक होता हें । 

( १० ) क्रिया-विशेषण या क्रिया-विशेषण के रुप में व्यवहृत वाक्यांश 
बहुधा किया के पहले आता है | जेसे--राम चुपचाप रास्ता नाप रहा है । 

( ११ ) पू्वकालिक क्रिया बहुधा समापिका किया के पहले - आती है 
जब कि' दोनों का कर्त्ता' एक ही रंहे । ओर जिस क्रिया के जो कर्म, करण 
आदि पद होते हैं वे उससे पहलें आते है । जेसे---वह कुछ फल खाकर ' 
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सिनेमा देखने के लिए चला गया । 
( १९ ) सवनाम पर्दों में विशेषण प्रायः सबनाम के बाद ही आते 


५ हैं। जैसे--वह बढ़ा चतुर है। 


[ नोट--शब्द पर जोर देने के लिए उपयुक्त नियमों में फेरफार हो 


' जाया करता है । जेसे--- 


( के ) क्रिया-विशेषश कंचों से भी पहले--एक-एक कर वह 


, सब आस खा गया। 


( ख ) विशेषण का स्थानांतर--राम बड़ा छशील है। (*)) 


(ग ) पू्वकालिक क्रिया का स्थानांतर-- देखकर भी उसने बात 
टाल 'दी ।.] 


( १३ ) प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यूय उस्त पद के पहले आता है 


जिस पद के विषय में प्रश्न किया जाता है। जैसे--खह किसकी टोपी है £ 


स्थानांतर--( क ) यदि पूरा वाक्य 'ही प्रश्न हो तो प्रश्नवान्नक 
सर्वनाम या अव्यय वाक्य में प्रहते ही आता ह । जेसे---क्या आप कल 
कलकत्ता जाने वाले है ! 


(ख ) वाक्य में जोर देने के लिए प्रश्नवाचक स्नाम या अव्यय 
सुझ्य किया ओर सहायक क्रिया के बीच में भी आ सकता है। जैसे--वह 
पटने से आ केसे सकेगा ? ' । 
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(ग ) कभी-कभी वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम या अव्यय नहीं 
होता, केवल प्रश्नवावक का चिह्न ही अंत में रहता है। जैस--सवइुत 
बह पढ़ेगा ? ( क्या सचसुच वह पंढेगा £ )। 

( घ ) प्रश्षवाचक अव्यय क्‍या श्राय वाक्य के आरंभ में ही आता हे 
हैं। कमी-कमी वीच या अंत में भी आ जाता हूं। जसे---क्या वह 
पुस्तक खो गयी £ वह पुस्तक खो गयी क्‍या £ बह पुस्तक क्या खो गयी 

(७ ) जब “न! प्रश्नवाचक अव्यय के समान प्रयुक्त होता हैं तव वह 
वाक्य के अंत' में आता है। जैंसे---आप स्कूल जायेंगे न मोहन 
कलकत्ता जायगा न; इत्यांदु । 

( १४ ) तो, भी, ही, भर, तक और मात्र--ये शब्द किसी शब्द में 
जोर पैदा करने के लिए ही वाक्य में व्यवह्॒त होते हैं और उन्हीं शब्दों के 
पीछे आते हैं जिन पर जोर देने के लिए ये व्यवहृत होते हैं। इनके 
स्थान परिवर्तन से वाक्य के अर्थ में भी प्ररिवर्तन हो जाता हैं। जैसे--मैं 
भी वहाँ जाने को तैयार हैं। मै वहाँ मी जाने को तैयार हूँ। मैं तो 
जहूर सिनेमा देखेंगा। मे सिनेसा तो जरूर देखेंगा। 

स्थानांतर--उपयु क् शब्दों में 'मात्र' को छोड़कर शेष शब्द मुख्य 
किया और सहायक क्रिया के बीच में भी आते है । “भी? तथा तो” को 
छोड़कर शेष शब्द संज्ञा ओर पिभक्कि के बीच में भी आ सकते है | 
ही शब्द कतू वाचक, झदंत तथा सामान्य भविष्यतकाल प्रत्यय के पहले 
भी आ सकता ह€। जेसे---अब तो वह कुछ खाता भी हैँ। पटने से. 
के हज मा ७४. हा है। मोहन ही ने तो ऐसी अफवाह 
6 पक के अं जाय, वह विलायत जायगा ही । अब उसे 

१ इत्यादि । 
सकी समर कर अर पलक हे काओ टिक 
ते हैं। जेसे---जहाँ दिल चाहे तहाँ 


जाक 
र रहो। जब जी आगे तब यहाँ आ जाया करो। जैसे बने, वैसे 
सममीोता कर लेना उचित है। 


सा [ ११३ 
'लोग -'तहाँ” के-बदले “वहीं या 'वहाँ” ओर. तब” के बदले तो” का 
भी व्यवहार करने लगे हैं। जेसे-जंहाँ राम पढ़ेगा वहीं (वहाँ ) में भी 
3पढ़ गा। जब बह जायगा तो तुम भी जाना । . 
( १६ ) निषेधवाचक अव्यय ,( न, नहीं, मत ) प्रायः; क्रिया के पहले 
आते है। जेसे---वह कभी न आवेगा। मेने 'रंगसूसि' अबतक नहीं पढ़ी 
हैं। तुम मत जाओ । ('मत' का प्रयोग विधिक्रिया रहने पर ही होता है।)' 
स्थानांतर--( क ) “नहीं! ओर 'मत' क्रिया के बाद भी आते है। 
जेसे--तुम वहाँ जाना मत। तुम तो वहाँ गये ही नहीं, वहाँ की बात 
क्या खाक जानोगे ! 

(ख ) यदि क्रिया संयुक्त हो तो ये निषेधवाचक अबव्यय मुख्य क्रिया 

५ और सहायक क्रिया के' बीच में भी आते है। जैसे--मै इस बात का 
समथन कर' नहीं सकता । तुम शीघ्र चले मत जाना इत्यादि । 

( १७ ) समुच्वयवोधक . अव्यय जिन शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं. 
उनके बीच में आते हैं.। जेसे---राम और श्याम सहोदर भाई हैं। मैं' 
कोशी गया और वहाँ विश्वनाथ के दशन किये। / ' 

|... नोढ--( क ) यदि संयोजक समुच्चयवोधक अव्यय कई शब्दों या 
वाक्यों को जोड़ता हो तो बह. अंतिम शब्द या वाक्य के पूष आता हें। 
'जैसे---मैं फुलबारी गया, वहाँ जाकर सुगंधित फूलों को चुना ओर उनकी ' 
' शक्क सुन्दर भाला बनायी । इस पोधे के पत्ते , पुष्प ओर फल सभी सुहावने है। 
._ ( ख ) संकेतवाचक समुच्चयब्ोधक--यंदि, तो, यद्यपि, तंथापि--प्रायः 
वाक्य के प्रारंभ में ही आते है । जसे--यदि तुम-यह्‌ पुस्तक आंग्रोपांत ' 


पद जाओ तो 'बहुत से नये-नये शब्द जान जाओगे। यद्यपि बात ठीक 
थी तथापि उस समय बोलना उचित नहीं था ।] .' । । 


( १५ ) वाक्य में ज़ब कोई- शब्द दो बार आता हैं तब “बीप्सा 
कहलाता है जो संपूर्णता, एक-कालीनता,. निकठता, केवलता आदि अ्थों 
का द्ोतक हं। जैसे-- ; 

घर-घर डोलत दीन हवथे, जन-जन जाँचत जाय -। --बिहारी' 
३ रण क० ८ 


फफ 
जन 


रे 


[| ११७ ] 


] ज्लोट--जहाँ एक ही शब्द दो वार लिखना होता हैं वहाँ लोग 
एक शब्द लिखकर उसके आगे “२ लिख देते है, पर यह प्रयोग अच्छा 
नही है। कमी-कमी यह भ्रम में डालनेवाला हो जाता 6 । ] 

२, मेल 


4 


कि 


हंदी ० ७ ९ । पे 
प्रायः देखा जाता है कि हिंदी के वाक्यों में कर्ता या कर्म-पद्‌ के साथ . 


हक. 


क्रिया-पद्‌ का, संज्ञापपद के साथ सर्वेनाम-पद का, संबंध के साथ संवंधी- 

पद्‌ का और विशेष्य के साथ विशेषण का संबंध वा मेल रहता 6 । कुछ 

और शब्द सी आपस में संबंध रखते है जिन्हें नित्य-संबंधी” कहते हैं । 
कत्ती, कम; ओर क्रिया का मेल * 

(१) यदि वाक्य में कर्ता की विभक्कि प्रकट न रहे तो उसकी क्रिया 
के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन ओर पुरुष के अनुसार 
होते है; चाहे कम किसी भी रूप में क्‍यों न रहे। जेंसे--मोहन 
टहलता है । स्त्रियों स्नान करती हैं। मे रोठी खाता हूँ इत्यादि । 

(२ ) यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक 
विभक्कि-रहित कर्त्ता और' या इसी अथ में प्रयुक्त किसी अन्य योजक शब्द 
से मिल रहें तो किया-भी उसी लिंग के बहुवबचन सें होगी। मगर यदि 
उनके समूह से एकबचन का वोध हो तो क्रिया भी एकवचन में होगी । 


जेसे--शकुन्तला, प्रियंददा, और अनसूया पुष्पवाटिका में पौधों को स़ींच 


रही थी । राम, सोहन और हरगोविंद आ रहे हैं । यह बात छुनकर उन्हें 
दुःख और क्ञोभ हुआ । 

( रे ) यदि वाक्य में दोनों लिंग और बचनों के अनेक विभक्ि- 
रहित कर्त्ता और' या इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से संयुक्त हो तो 
क्रिया वहुवचन सें होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा । 
जैंसे--एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं । 

[ नोट--( क ) यदि वाक्य सें दोनों लिंगों के एकरदचन के विभक्कि- 
रहित अनेक कर्ता और' या इसी अर्थ में व्यवहत किसी अन्य शब्द से 


जा 


४ 
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संयुक्त हों तो क्रिया आयः बहुवचन और पु'ह्लिग होगी । जैसे बाघ ओर 
बकरी एक घाट पानी पीते है । 
> (ख) तींसरे नियम के अनुसार बने वाक्य में यदि अंतिम. कर्ता 
एकवचन में आवे तो क्रिया भी प्रायः एकवचन में व्यवहृतत हुआ करती 
हैं। जैसे--ईसा की जीवनी में उनके हिसाब का खाता तथा डायरी 
नहीं मिलेगी । ] ; 
(पर॑तु लोग प्रायः इस भ्रेकार के 'वाक्य लिखने में अंतिम कर्त्ता अक्सर 
बहुवचन सें लिखते है ।) - 
(४ ) यदि वाक्य. में कई विभक्कि-रहित कर्त्ता हों और उनके बीच में 
कोई विभाजक शब्द आवे तो उसकी क्रिया के लिंग और घचन अंतिम 
कर्त्ता के लिंग और वचन के अनुसार होंगे । जैसे--मेरी गाय या उसके बेल 
तालाब में पानी पीते हैं । निमंलकुमार या उसकी बहन जा रही हं इत्यादि | 
( ५ ) यदि वाक्य में अनेक विभक्किं-रहित कर्त्ताओं और उनकी क्रिया 
के वीच कोई समूहवाचक शब्द रहे तो क्रिया के लिंग. और. वचन समूह- 


 बाचक शब्द के अनुकूल होंगे। जेसे-...युवक, इद्ध, ज्ली-पुरुष, लड़का-लड़की 


सब के सब आनंद से उन्मत्त हो उठे । : 


( ६ ) यदि वाक्य 'में अनेक विभक्लि-रहित  कर्त्ता हों और उनसे -' 


यदि एकवचन का बोध हो तो क्रिया एकवचन में और बहुवचन का बोध 
हो तो बहुवचन में होगी चाहे कर्ताओं और क्रिया: के बीच, कोई समूह- 


, ,सूचक- शब्द रहे या न रहे । पर॑ठु यह याद रखना चाहिए कि यह नियम 


केवल अप्राणिवाचक करत्ताओं के लिए हैं) प्राणिवाचक्त के लिए नहीं। 
जैसे---आज उसे चार रुपये तेरह आने तीन पैसें मिले । इस काम को 
करने में कुल दो भहीना' ओर एक बरस लगा। विद्यालय के लिए दो 
हजार रुपया दान मिला इत्यादि । हे 

( ७ ) जब अनेक सँज्ञाएँ विभक्तिःरहित कत्तोौकारक में आकर - किसी 
एक ही प्राणी वा पदार्थ को सूर्चित करती है तब क्रिया एकवचन में 
आती ह। जेसे--वह राजनीतिज्ञ और योद्धा सन्‌ १८६८ ई० में मर गया। 


डी 


बढ 


नै 


११६ | 


[ नोट--उपयु क्त नियम पुस्तकों के संयुक्त नामों में भी लागू होता 
है। जैसे--थर्म और राजनीति? किसका लिखा हुआ है। ] , 

( ८ ) प्रायः वाक्य में पहले मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्यपुरुष ओर 
अंत में उत्तमपुरुष रहता हैं। जैसे---तुम, वह ओर मैं जाऊँगा । 

( ६ ) यदि वाक्य में विसक्ति-रहित कर्त्ता तीनों पुरुष में आधे तो 
क्रिया के लिंग और वचन उत्तमपुरुष के लिंग और वचन ' के अनुसार 
होंगे; यदि मध्यसपुरुष और उत्तमपुरुष या थअन्यपुरुष और उत्तमपुरुष 
आवें तो भी उत्तमपुरुष के ही अनुसार होंगे और यदि मध्यमपुरुष और 
अन्यपुरुष में आवें तो भध्यमपुरुष-के अनुसार होंगे। जैंसे--तुम, वह 
ओर में जाऊँगा । तुम और मे जाऊँगा । वह ओर हम जायँगे। तुम और 
वह जाओगे । | 

(१०) आदर का साथ प्रदर्शित करने के लिए विभक्ति-रहित कर्ता 
अगर एकवचन सें भी.हो तो उसकी क्रिया बहुवचन में होगी। जैसे--- 
वह चले गये। भालूम नहीं, रामेश्वर वाबू अबतक क्यों नहीं आये हैं! 


(११) ईश्वर के लिए एकवचन की क्रिया का प्रयोग ही अच्छा मालूम 


झ्‌ 


पड़ता हैं। जेंसे--मैं अपनी निर्दोषता कैसे सिद्ध कछू--ईश्वर ही इसका 
साथी है । ईश्वर, तू है पिता हमारा ! े 

(१९) जहाँ-जहाँ वाक्य में क्रिया कर्ता के अजुसार होती हैं वहाँ- 
वहा मुख्य कर्ता के ही अजुसार होती है, विधेय रूप में आये हुए अप्रधान ' 
कर्तो के अनुसार नहीं। जैसे--.रास” सूख कर लाठी? हो गया। 'स्वर्ण- | 
लता” डर से पानी” हो गई । ह 
है (१ ३) यदि वाक्य से एक ही क॒त्ता की दो या अधिक समापिका- 
कियाएं सिन्न-मिन्न कालों में हों या कोई अकर्मक ओर कोई सकर्मक हो 
तो कर्ता क्री विभक्ति केवल पहली क्रिया के अनुसार आती है। जैसे--- 
इरि ने दोपहर का खाना खाया और सो रहा। | 


(१४) किसी वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक क्रियाओं के समान 


न ' 
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कर्ता को कई बार नहीं लिखकर केवल एक बार लिखना चाहिए । 
जैसे--वह बराबर यहाँ आता-जाता है । | 

. (१५) कर्ता की विभक्कि पूर्वकालिक क्रिया के अचुसार नहीं ' आती । 
किसी वाक्य में पूर्वेकालिक क्रिया का वही कर्त्ता होगा जो समापिका क्रिया 
का होगा। जेसे---वह खाकर सो रहा । 

(१६) यदि एक'या अधिक विभक्कि-रहित 'कर्त्ताओं का कोई समाना- 
'घिकरंण शब्द हो तो क्रिया के लिंग,, वचन आदि समानाधिंकरण शब्द 
के अनुसार आते है। जैसे--सल्री और ,पुत्र कोई साथ नहीं जाता। 

कंचन और कामिनी दोनों ही लोगों को पागल बनाकर छोड़ती हैं। 

(१७) यदि वाक्य में कर्ता की ने! विसक्ति और कर्म की को! 
विभक्कि प्रगट रहे तो क्रिया सदा एकवचन, पु'ल्लिंग ओर अन्यपुरुष में 
'होगी। जेसे--कष्ण ने वंशी को बजाया। सोहन ने अपनी बहन 
को बुलाया । 

(१८) यदि वाक्य में कर्त्ता का ने? प्रकट रहे और कम रहे पर उसका 

को * प्रकट नहीं रहे तो कियाके लिंग, वचन ओर, पुरुष कर्मके, लिंग वचन 
ओर पुरुष के अनुसार होंगे। जेसे--सीता ने राम के गले में जयमाल डाल 
दी। मेने रोटी खायी। उसने बड़ी अच्छी चीज देखी द्त्यादि । 

(१६)!यदि वाक्य में कर्त्ता ने! के साथ रहे और कर्म न रहे या 
लुप्तावस्था में रहे तो क्रिया सदा एकवचन, . ए'ल्लिंग ओर अन्यपुरुष में 
-आती हैँ । जेसे--सीता ने कहा । लोगों ने देखा इत्यादि । : ५५ 

(२०) क्रियार्थक , संज्ञा की क्रिया भी सदा एकवचन, पु छ्लिंग और 
अन्यपुरुष में आती ह। जेसे---उसका. जाना सफल हुआ । , छुबह का 
टहलना लाभदायक है । : 

(२१)! यदि वाक्य में कर्त्ता या कम के, जिसके अनुसार किया में लिंग 
चचन आदि का श्रयोग किया जाता हैं, लिंग में संदेह हो तो क्रिया पु क्चिंग 


डे 


में व्यवहत होती हैं । जैसे--शाज्रों में लिखा है । तुम्हारा ' छुनता कौन 
हैइत्यादि[ ': । 
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(२२) कुछ संज्ञाएँ केवल बहुबचन में प्रयुक्त हुआ करती हैं । जसे-- 
उसके होश उड़ गये । मुफ्त में प्राण छूट गयये। आँखों से आँसू ठपक 
पढ़ें। तुम्हारे दर्शन भी हुलेभ हो रहे है। शत्रुओं के दाँत खई हो 
गये। क्रोध से उसके ओंठ फड़कने लगे। होश, प्राण, दशेन, आँसू, ओठ, दे 
दोत आदि शब्द सदा वहुबचन में प्रयुक्त होते हैं।. 

(२३) कर्म के अनुसार आनेवाली क्रियायुक्त वाक्य में यदि एंक ही 
लिंग ओर एकवचन के अनेक प्राणिवाचक विभक्कि-रहित कर्मकारक आंवे 
तो क्रिया उठी लिंग के बहुवचन में आती है। जैसे--उसने बकरी और ' 
गाय मोल ली। भोहन ने अपना भतीजा ओर वेटा भेजे 


[ नोट--विभक्कि-रहित कमकारक में उत्तमपुरुप और मध्यमपुरुष 
नहीं आते  ] 


( के ) उपयुक्त नियमों के अजुसार आये हुए कर्मो में यदि प्रथकता 
का बोध हो तो क्रिया एकवचन में आवेगी । जैसे--मोहन ने एक भतीजा 
आर एक बेटा भेजा । उसने एक गाय और एक बकरी मोल ली । - 


( ख ) यदि वाक्य में एक ही लिंग और एकवचन के अनेक 
विभक्कि-रहित अप्राशिवाचक कम आदें तो क्रिया एकवचन में आवेंगी। . 
जैसे--उसने सूई और कंधी खरीदी । राम ने फूल और फल तोड़ा ( 

( ग ) यदि वाक्य में सिन्न-भिन्न लिंगों के अनेक विभक्कि-रहित 
कम एकवचन में रहे तो क्रिया पल्लिंग ओर बहुघचन में आवेगी । जैसे-- 


मेने वेल और गाय मोल लिये। मोहन ने सकस में बंदर ओर 
वाघ देखे । 


( ध ) यदि वाक्य में भिन्न-मिन्न लिंगो और बचनों के एक से 


अधिक विभक्लि-रहित कर्म रहें तो क्रिया के लिंग ओर घचन अंतिम 
मे के अजसार होंगे। जैसे--मैने सूई, कंधी, दर्पण और, पुर्स्तके 
मोल लीं । 


बा 


[ नोट--अंतिम कर्म प्रायः वहुवचन में आता हैं। ] 


नी 
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( ७ ) यदि वाक्य में कई विभक्कि-रहित कर्म आवें और वे विभाजक 
अव्यय द्वारा जुटे रहें तो क्रिया अंतिम कमे के अनुसार होगी । जेसे-- 
तुमने मेरी टोपी या डंडा जरूर लिया है। 

( च ) यदि वाक्य में अनेक विभक्कि-रहित कर्मो से किसी एक वस्तु' 
का बोध हो तो क्रिया एकवचन सें आधदेगी। जेसे--मोहन ने एक 
अच्छा मित्र ओर बंधु पाया । 

(छ ) यदि वाक्य में व्यवहत कई विभक्कि-रहित कर्मों का कोई 
समानाधिकरण शब्द रहे तो क्रिया समानाधिकरण शब्द के अनुसार होगी । 
जैसे--उसने धन, जन, कुल, परिवार आदि सब कुछ त्याग दिया । 

(ज ) विभक्षकि-रहित दो कर्मों में क्रिया मुख्य कर्म के अनुसार होती 


है। जैसे-- मीरकासिम ने अपनी राजधानी मु'गेर बनायी थी। 


३ संज्ञाओओर सर्वनाम का मेल. _. 


(१ ) वाक्य में किसी सबनाम के लिंग और वचन उसी संज्ञा के 
लेंग और घचन के अनुसार होते है जिसके बदले में वह आता हैं; 
पर हाँ, कारकों में भेद हो जाता हं । जेसे--स्रियाँ कहती हैं कि हम 
गंगा-खोन करने जायँगी। हरिगोपाल कहता हूँ कि मे पत्र-संपादन-कला 


, सीखे गा, क्योंकि मेरा कुकाव उस ओर अधिक हैं । 


(२ ) यदि वाक्य - सें कई संज्ञाओं. के बदले एक ही सर्वनाम-पद्‌ हो 


तो उसके लिंग ओर वचन संज्ञा-पद-समूह के लिंगः और वचन के ' 


अनुसार होंगे। ' जैसे--शीतल ओर. भागवत खेल रहे है 'पर॑तु थे शीघ्र 
ही खाने को आवेंगे। 

(३ ) तू” का ' प्रयोग अनादर ओर प्यार के. अथ में किसी संज्ञा के 
बदले होता हैँ। देवताओं के लिए भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। 
जेसे--मोहन, तू आज पढ़ने नहीं गया ? मन्थरे, तू ही मेरी हितकारिणी 
हो.! हा. विधाता, .तूने यह क्‍या किया? (तू की जगह तुम का भी 
प्रयोग होता हैं ) हा ' 


कै 
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(४ ) किसी संस्था या सभा के प्रतिनिधि, संपादक, अ'थकार और 
चड़े-बड़े अधिकारी 'मै! के बदले “हम” का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे-...- 
हम पिछले प्रकरणों में यह बात लिख चुके हैं। हम हिंदू-सभा के 
अतिनिधि की हेसियत से इस श्रस्ताव का विरोध करते हैं । 

( ५ ) अधिक आदर का भाव प्रदर्शित करने के लिए “आप! शब्द 
के बदले पुरुष के लिए 'कृपानिधान, हुजूर', 'भमहाशय', श्रीमान! आदि 
और ख्तियों के लिए 'श्रीमती', 'देवीजी' आदि शब्दों , का प्रयोग किया 
जाता हैं। कभी-क्ी व्यंग्य भाव में भी ये शब्द प्रयुक्त होते हैं । जैसे-- ' 
श्रीमात्‌ की आज्ञा शिरोधार्य है? देवी जी कब जा रही हैं? हुजूर को 


सलाम | कृपानिधान के ही कारण सुझे यह दुःख भोगना पड़ा है 
( व्यंग्य भाव ) इत्यादि । 


( ३ ) बड़ों के सामने अपनी हीनता और दीनता दिखाने के खिए 
अथवा शिष्टाचार के नियमों के अनुसार उत्तमपुरुष सवानस के बदले - 
पुरुषों के लिए--दास, बंदा, सेवक, अनुचर आदि और ख्तरियों के 
_.. अउचरी, दासी, सेविका आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे-- 
इस दास को याद रखियेगा । नाथ, इस दासी को मत भूलियेगा का 


४, विशेषण और विशेष्य 

( १ ) विशेषण के लिंग, वचन 
आदि के अनुसार होते हे; 
यहाँ पर यह ध्यान में रखना 
विशेष्य के लिंग; वचन ओर 
अन्यथा नहीं। जैसे 


आदि विशेष्य के लिंग, घचन 
चाहे वह विशेष्य के पहले रहे था पीछे । 
चाहिए कि केवल आकारांत विशेषण में ही 
कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है, 
“काली गाय चरती है। यह गाय काली है। 

सका आंख आदि कुछ ऐसे अकारांत तत्सम विशेषया हैं 
बह वे कारण विकार उत्पन्न' हो सकता हैं। लोग 
“है दोनों तरह से ( विकृत और अविक्ृृत ) प्रयोग में लाते है। जैसे--- 


७ हा 


2 


[ १२१ क्‍ ] 


सदर बालक--छु दरी (उ'दर ) बालिका । सुशील--छुशील बालक--- 
( छुशीला ) बालिका । 


( ख ) प्रत्यय से बने बहुत से अकारांत विशेषणों सें भी विशेष्य ' 


/ के कारण विकार उत्पन्न होते है। जैसे--मनोहर--मनोहारिणी 
भाग्यवान---भाग्यवती,, श्रीमान---श्रीमती, बुद्धिमान--डुद्धिमती इत्यादि । 


(२ ) विभक्कि-रहित कर्म कारक का विकारी विशेषण अगर विधेय 

के रूप में व्यवह्ृत हो तो उसके लिंग और वचन कर्म के लिंग ओर 
- बचन के अनुसार होंगे पर यदि कम में “को” विभक्तकि रहे तो विशेषण 
ज्यों का त्यों रह जाता ह । जैसे---उसने अपने सिर की टोपी सीधी की । 

' उसने अपने सिर की टोपी को सीधा किया इत्यादि । 

( ३ ) यदि एक ही विकारी विशेषण के- अनेक विशेष्य हों, तो वह 
पहले विशेष्य में लिंग" वचन और कारक के अनुसार बदलता है । जैसे--- 
सड़क पर छोटी-छोटी लड़कियाँ और लड़के खेलते है । 

(४ ) यदि, अनेक विकारी विशेषणों का एक ही विशेष्य हो तो थे 
सभी . विशेष्य के लिंग ओर वचन के अनुसार 'बदलते है । जेसे--- 
चमकीले ओर झहावने दाँत । 

( ५ ) समय, दूरी, परिसाण, धन, दिशा आदि का बोध करनेवाली 

' संज्ञाओं के पहले जब संख्यावाचक विशेषण रहे ओर संज्ञाओं! से समुदाय 


का-बोध न हो तब थे विक्ृत कारकों में भी प्रांयः एकवचन के रूप में आती , 


है। जसे--चार मील की दूरी) पाँच हजार रुपये में इत्यादि । 

नोट--चार महीने में, चार भहीनों में, चारों महीने में और चारों 

» महीनों में--इन चारों वाक्यांशों के अर्थ में थोडा भेद है। पहले में 

साधारण गिनती “है, दूसरे मैं जोर दिया गया हं ओर तीसरे तथा चोथे 
में समुदाय का अर्थ. हैं । न्‍ ' 


( ६ ) यदि क्रिया का साधारण रूप किसी संज्ञा के आगे विधेय- 


'विशेषण ' होकर आबे और उससे संप्रदान -या.क्रिया की पूर्ति काअर्थ ' 


प्रदर्शित होः तो उसके लिंग और घचन उंसी संज्ञा के लिंग और घबचन के 


५ 


32. 
+ 
कै 
कक 
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अनुसार होंगे जिसके साथ वह आया है: परन्तु यदि उससे उस संज्ञा के 
संदंधी का बोध हो तो उसका रूप ज्यों का त्यों रह जायगा। जैंसे--धंटी - 
बजानी होगी। रोटी खानी पड़ेगी। परीक्षा देनी होगी । व्यर्थ का कसम 
खाना छोड़ दो । हे 


यहाँ पर “रोटी खानी पढ़ेगी' आदि वाक्यों में क्रिया संप्रदान या क्रिया 
की पूर्ति का अर्थ प्रदर्शित करती है परंतु 'कसम खाना! में कसम संबंध 
कारक के ऐसा व्यवहृत हुआ है जिसका संबंधी खाना है अर्थात्‌ 
“कसम का खाना” । इसलिए पहले तीनों वाक्यों मे विधेय-विशेषण क्रिया 


का रूप संज्ञा के रूप के अनुसार बदल गया है और अंतिम वाक्य में ज्यों 
का त्यों रह गया है । ' 


[नोट--इस छुठें नियम के संबंध मे हिंदी लेखको में बहुत मतभेद हैं 
परंतु अधिकांश लेखक इसी नियम को भानते है । ] 
संबंध ओर संबंधी क्‍ 
( १ ) संबंध की विभक्ति में वही लिंग और वचन होंगे जो संबंधी के 
। जेंसे---राम की गाय, मोहन का लड़का, उसके घोड़े आदि । 
( ९ ) जिस प्रकार आकारांत विशेषण में विशेष्य के अनुसार विकार 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार संदंध कांरक की विभक्ति में संदंधी के अनुसार 
विकार उत्पन्न होता है । जेसे--काली गाय; राम की गाय; अच्छे घोड़ें; 
मोहन के घोड़े' इत्यादि । कक 
े ( ३े ) यदि एक ही संबंध के कई एक संबंधी हों तो संबंध की.विभक्ति 
में पहले संबंधी के अजुसार विकार उत्पन्न होगा । जैसे--राम की गाँय, 
घोड़े ओर बकरियाँ चरती हैं। हा 
तित्यसंबंधी शब्द हि 
बहुत से अव्यय, थोड़े से सर्वनाम और कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनमें 
मे > पा संवंध रहता है । ऐसे शब्दों को नित्यसंबंधी शब्द कहते 
€। जेसे--जब-तब, इसमें 'जब' के साथ 'तबः का बराबर संबंध रहता 


ँ 
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हुं अर्थात्‌ जब वाक्य में 'जब' का प्रयोग किया जायगा तब वहाँ तब 
का भी प्रयोग होगा। जेसे--जब में वहाँ गया तब वह खा रहा था-। 
| कुछ नित्यसंबंधी शब्द 
है 5 ; न 
(१ ) जब-तब---तब' के स्थान पर ,लोग़ तो” भी लिखते हैं 
/ पर ऐसा लिखना खटकता है। 
. (३१ ) यद्यपि-तथापि--- तथापि! की जगह किंतु, परंतु आदि 
“लिखना ठीक नहीं है। 'तो-सी? 'या 'फिर भी” लिखा जा सकता है । 
से--यद्यपि वहाँ हेजें की बीमारी है तथापि (तो भी) मेरा वहाँ जाना | 
अनिवाय ह। ! 
( ३) अगर या यद्--तो। तो” की जगह तब” लिखना ठीक, 
'नहीं हैं। “यदि” की जगह “जो” लिखा जा सकता हैं। जेसे--यदि आज 
!'- मोहन रहता तो यह बात होने ही नहीं पाती । जो मै यह जान पाता कि 
तुम नहीं आ सकोगे तो मै स्वयं वहाँ पहुँच जाता । 

(४ ) ज़ो-सो--लोग सो” की जगह “वह”, “वही! आदि का ही 
विशेष रूप से प्रयोग करने लंगे है। जेसे--जो खोजेगा सो पावेंगा। जो 
देखेगा, वही हँसेगा इत्यादि । . 

(५ ) जहा-तहा--- तहाँ” के बदले में अब “वहाँ” का ही प्रयोग विशेष 
रूप से होता हैं । जेसे--जहाँ छुमा तहँ। औप । जहाँ ज्ञमा हैं, वहाँ ईश्वर हैं। 

[नोट--केभी-कभी नित्यसंबंधी शब्द लुप्त भी रहते हैं । जेसे--आप 

- आइयेगा तो देखा जायगा। इस वाक्य में “यदि” शब्द छिपा हुआ है। 
उसी प्रकार से---आप आ गये तब चिंता की कया बात १ ] 
|, अध्याहार रा 


६ 


अध्याहार--कभ्ी-कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव लाने के लिए 
कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिये जाते हैं जो वाक्य का अर्थ लगाते समय सहज 
ही समझ में आ जाते हैँ। इस प्रयोग को 'अध्याहार' कहते हैं। जेसे--- 
हमारी सनता कोन हैं इस वाक्य में हमारी के बाद'बात” शब्द 'लुप्त है । 


7 ध्ड 
जी 
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अध्याहार दो तरह के होते हैं--पूर्ण और अपूर्ण । पूरे अध्याहयर 
में छोड़ा हुआ शब्द पहले कभी नहीं आता । जेसे--उसने मेरी एक भी 
नहीं सुनी । अपूर्ण अध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द एक वार पहले आ 
छुकता हैं। जैसे-मुके कलम की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पेंसिल की । 


पूरे अध्याहार का प्रयोग 
( १ ) कहना, सुनना ओर देखना क्रियाओं के सामान्य वर्तमान 
ओर आसन्न भूतकाल में कभी-कभी कर्ता लुप्त रहंता है। जैसे--कहते 
; स्वीडेन में कभी-कभी आधीरात में सूर्य दिखाई पड़ता हैं। सुनते हैं, 
सार में फिर लड़ाई छिड़ने वाली हैं। कहा भी हैं कि जहाँ न जाय रवि 
वहाँ जाय कवि । देखते हैं, अब वह नहीं आ सकेगा। 


( ३ ) विधि किया में कर्ता अक्सर लुप्त रहता है। जैसे--पधारिए |, क्‍ 
सुनिए तो सही ! 4 


( ३ ) जहाँ प्रसंग से बात समझ में आ जाय वहाँ कर्ता और संबंध, 


कारक की आवश्यकता नहीं रह जाती है । जैसे---अकबर बड़ा ही प्रभाव- 


शाली सम्राट्‌ था। हिन्दू मुसलमान दोनों को एक नजर से देखता था। 
राजधानी दिल्‍ली थी । 

( ४ ) संवंधवाचक, क्रिया-विशेषण और संकेतसूचक समुच्ययवोधक 
अव्ययों के साथ अगर होना, हो सकना, बनना, बन सकना आदि क्रियाएँ 
हों तो उनका उद्देश्य अक्सर लुप्त रहता हैं। जैसे-जैसे बने, सममा- 
चुकाकर थे सब दीजिए ।! जहाँ तक हो सके, मुझे जल्द खबर्‌ देंगे । 


( ५ ) जानता क्रिया के संभाव्य भविष्यत॒काल का कर्ता अगर अन्य- 


परुप हो तो बह प्रायः लुप्त रहता है। जैसे-..-उसके हृदय में “न जाने! 
क्या-क्या साव उठ रहे होंगे । | 


(६ ) छोटे-छोटे प्रश्ववाचक या अन्य वाक्यों में जब कर्ता का 
>झुमान क्रिया के रूप से लग जाय तो कर्त्ता को लोप कर सकते हैं । 


“या घर जाओगे १ हाँ, जाना ही ठीक हें | 


24% 
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( ७ ) जिन सकर्मक कियाओं के अर्थ में व्यापकता हो उनका कर्म 
लुप्त रहता है । जेसे--मोहन पढ़ लेता हैं पर लिख नहीं सकता । 

( ८ ) विशेषण अथवा संबंधकारक के बाद बात, हाल, संगति 
आदि अर्थवाले विशेष्य अथवा संबंधी का लोप हो जाता है। » जैसे--.- 
अगर मेरी ओर आपकी अच्छी निभी तो कुछ दिन चैन से कट जायेंगे। 
जहाँ आप विश्वमान हैं फिर वहाँ की क्या कहनी :' 

( ६ ) कहावतों में, निर्षेधवाचक विधेय में तथा उद्गार में होना” 

/ क्रिया का वर्तमानकालिक रूप प्रायः लुप्त रहता हैं। जैसे--मैं वहाँ 
' जा नहीं सकता । दूर के ढोल सुहावन । महाराज की जय | 
(१० ) कभी-कभी जटिल वाक्य में “कि शब्द लुप्त रहता हैं। 
४ जैेसे--पता नहीं, परीक्षाफल कबतक निकलेगा । 
| अपूर्ण अध्याहार का प्रयोग 

( १ ) एक वाक्य में कर्ता का उल्लेख कर दूसरे वाक्य में उसका 
लोप कर सकते है। जैसे--महेंद्र इतना असावधान लड़का हैं कि रो 
एक न एक चीज खो ही देता ह । के 

(२ ) यदि एक वाक्य में विभक्लकि के साथ कर्ता आवबे और दूसरे 
में विभक्ति-रहित, तो पिछले कर्त्ता की आवश्यकता नहीं रहती । जेसे-...- 
गुणानंद ने पढ़ना छोड़ दिया और घर जाकर खेती करने लगे। 

..ढ.. (३.) जब अनेक कर्त्ताओं की एक ही सहायक किया रहे तो उसे , 

(बार-बार नहीं, लिखकर अंतिम क्रिया के साथ लिखते है। जैसे--संयम- 

पूर्वक रहने से' मन अश्रसन्न रहता; शरीर की बृद्धि होती और बीमारी का 
शिकार नहीं बनना पड़ता हैँ । 

(४ ) समता प्रदर्शित करनेवाले वाक्यों में उपमावाले वाक्यों के 
उद्दे श्य के प्रायः सभी शब्द लोप कर दिये जांते हैं ।.जैसे--.-उसका शरीर 

बड़ा ही भय॑कर है, मानों रातस। ..- 


न्‍_ 
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( ५) प्रश्वाचक वाक्य के उत्तर में प्रायः वही शब्द रह जाता है 
जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है । से--मोहन खा-पीकर निर्श्चित 
हो गया । कोई देखने और छुननेवाला हो तव तो १ 


अध्याहार के प्रयोग से वाक्य संत्निप्त तो हो ही जाता है, साथ ही 
भाषा का सौष्ठब भी बढ़ जाता; इसलिए अच्छे-अच्छे लेखक इसके प्रयोग 
पर विशेष ध्यान देते है । 


अध्यास 


१. नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करे +-- । 

जब आप बोले तो हम नहीं सुने। जब उन्होंने रोये तो बड़ा शोर 
मचा। उन्होंने हँसते-हसते छोट गये। वह बालिका अब युवक बन गया 
है। में, तुम और वह जायगा। मेले में ऐसा सगदुड़ मचा कि बालक, 


युवा, नर, नारी सब के सब भाग गईं। उसकी बात पर मोहन ने 
हँस दिया । 


२. भीचे के शब्द-समूहो को इस तरह सजावें कि एक-एक शब्द-समूह 
एक-एक वाक्य वन जाय--- 


(१ ) कहते, पानी, उसे, हैं, टापू, रहे, जिसके चारों ओर । 


(२) खाड़ी, गिरती, . नदी, हिमालय, है, से, पहाड़, गंगा, ब'गाल 
नकलकर, की सर || 


(३ ) गर्भ में, इस, महासागर. इतिहास, जाने, रूपी, न, के रत्न 
हैं, असंख्य, हुए, रत्न, छिपे, कितने । 


' है, नीचे लिखे वाक्य-समूहों में सेद बतल्ाहइए--- 


(१) में भी वहाँ जाने को तयार है। (२) मैं वहाँ सी जाने के 
तयार हूँ ।( ३ ) वहाँ जाने को भी में तेयार हूँ । 


पंचम परिच्छेद 


१, पद, वाक्याश, खड-वाक्य 
वाक्य रचना करते समय पहले बनाये गये नियमों पर ध्यान रखते 
हुए इस बात की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए कि वाक्य-रचना के 


, नियमों को'निबाहते हुए भी वाक्य मधुर ओर आकर्षक रहें। वाक्य को 


मधुर और आकर्षक बनाने के लिए पद, वाक्यांश और खंडवाक्य के 


' प्रयोग / का पूरा अभ्यास रहने की आवश्यकता ह । यों तो साधारणत 


माफ 


वाक्य कसा.हुआ और गठीला होना ही चाहिए; पर कहीं-कहीं प्रायः 
देखा जाता हैं कि अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य में सरलता 


' ज्ञाने के लिए, उसे शिथिल करना भी जरूरी हो जाता हैं । सारांश यह 
' हैं कि आवश्यकता देखकर वाक्य को बढ़ा या कस देना चाहिए। इसके 
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लिए पद्‌, वाक्यांश ओर खंडवाक्य में परस्पर परिवर्तन करना पड़ता 
हैँ एवं वाक्य को कभी विस्तृत, कभी संकुचित, कभी प्रथक और कभी 
सैयुक्त करना पढ़ता हैं। 
पद्‌, वाक्यांश ओर खंडवाक्य का आपस में परिवर्तन करना, समास 
कऋकृदंत और तद्धितांत पर अवलंबित रहता हैं. परिवर्तेन करते समय इस 
बात पर बराबर ध्यान रहे कि अर्थ में किसी तरह की बाघा न पड़े । ' ह 
(क ०) पद का वाक्यांश और वाक्यांश का पद 
सामासिक पद, कृदत ओर तद्धितांतं पद्‌ को वाक्यांश में और वाक्यांश , 


- को सामासिक पद, क्ृदत ओर तद्धितांत पद में परिवर्तित कर सकते हैं ॥ 


पद का वाक्याश है 
वेष्णव--विष्णु के 'उपासक । ह 
लब्धप्रतिष्ठा--श्रतिष्ठा--आ्राप्त किये हुए । 


[ (४८ ।॥ 


आपादसस्तक--पैर से सिर तक । 
राजनीतिज्ञ--राजनीति जाननेवाले । 
दार्शनिक--दर्शनशासत्र जाननेवाले । 


वाक्यांश का पद 
निंदा करने योग्य--निय । 
विज्ञान जाननेवाले--चैज्ञानिक । 
द्र तगति से चलनेवाला--& तगामी । 


( ख ) पद का खंडवाक्य ओर खडवाक्य का पद । 
पद का खडवाक्य 

शैव--जो शिव का उपासक हैं । हर 
आजाचुबाहु--ज॑चे तक जिसकी भुजाएँ फेली हैं ५ 
धनवान--जिसके पास धन है । 
विधवा--जिस ज्री के पति नहीं हैं । 
दयालु--जो दया से-द्रवित होता है । 
महाशय---जिसका आशय भहान्‌ हैं । 


खडवाक्य का पद 
जो दुःख देता हं--हुःखद । 
जो विदेश का हँ--विदेशी । 
जिसके पास विद्या है--विद्वान । 


( ग ) वाक्यांश का खंडवाक्य ओर .खंडवाक्य का वाक्यांश, 
वाक्यांश का खंडवाक्य 
मेरे बहाँ जाते ही--जब में घहाँ जाता हूँ। । ह 
उसके आने पर--जब वह आयगा या आया | द 
शंक्त से परे--जो शक्ति से बाहर है । 
5 लच्मी के लाइलिं--जो लक्ष्मी के लाढ़िले है । है 
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खंडवाक्य का वाक्यांश 
जब वर्षाऋरतु समाप्त होगी - वर्षाऋतु ,के समाप्त हो जाने पर । 


४ जो अभिमान करता ह--अभिमान करनेवाला । 
जिसे बुद्धि ओर बल ह-बुद्धि-बलवाला । 
मिश्रित उदाहरण 

पद्‌ वाक्यांश खंडवाक्य 
घमंडी - '. धर्मंड करनेवाला जो घमंड करता हूँ । 
गरितज्ञ गणित जाननेवाला जो गणित जानता हूं । 
दर्शक ” देखनेवाला जो देखता हैं ।. 
प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य जो प्रशंसा के योग्य हैं । 


.._२, वाक्य-संकोचन और संग्रसारण 

अर्थ में बिना किसी प्रकार का भेद उत्पन्न किय्रे अनेक पदों से बने 
वाक्य के भाव की थोड़े ही पदों के द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को वाक्य- 
संकोचन-विधि कहते है । ठीक इसके विपरीत थोड़े-से पद्दोे के बने वाक्य 
के भाव को ओर भी स्पष्ट करने के लिए उंस अनेक पदों मे प्रकाशित 
करने की विधि को वाक्य-संप्रसारण विधि कहते है । वाक्य रचना करते 
समय यह बाते स़दा ध्यान में रहे कि वाक्य सरल हो, सुगमता से समझ 
में आ जाय ओर व्यर्थ पद वाक्य में व्यवह्ृत न हो । वाक्य को गठीला 
आओऔर रोचक ' बनाने के लिए ही वाक्य-संकोचन की आवश्यकता पड़ती है 
ओर स्पष्ट' भाव द्रसाने के लिए वाक्य-संप्रसारण, की । इसलिए जब वाक्य' 
में व्यर्थ के पदों का व्यंवहार किया गया हो तब उन पदों को हटाकर 

केवल उपयुक्त पदों की स्थापना के लिए वाक्य-संकोचन-विधि का जानना 
आवश्यक ह । इसी प्रकार किसी वाक्य के अथ या भाव को स्पष्ट करने । 
' के लिए उसमें आवश्यकतानुसार एक-दो पदों को बढ़ाने की विधि का भी 
: जानना आंवश्यक ही है.। मगर दोनो विधियों के प्रयोग के समय बराबर 
हि ' ० कृ० &' 


हर 
८ ॥ 


[.. 


०० 


यह ध्यान में रखना चाहिए कि वाक्य के अथ में विभिन्नता न डोने यावे 
अन्यथा सब गुड़ गोबर हो जायगा । ” 
( क ) वाक्य-संक्रो चन-विधि 
यों तो अथे में बिन बाघा डाले किसी वाक्य के संकुचित-करने के. 
भिन्न-भिन्न तरीके काम में लिये जा सकते हैं पर यहाँ पर मझुख्य दो 
तरीके दरसाये जाते है । े 
( १ ) वाक्य से व्यवहृतत कई ससापिका क्रियाओं को असमापिक 
या पूर्वकालिक क्रिया में बदलकर वाक्य संकुचित किया जा सकता हैं। 
जेंसे--मास्टर साहब आये ओर फिर चले गये--मास्टर साहब आकर 
चले गये । 
मे फुलवाड़ी गया ओर गुलाब के फूल तोड़े--- 
सने फुलवाड़ी जाकर गुलाब के फूल तोड़े । 
( * ) आलुपंगिक वाक्य, वाक्यांश या पदों के बदले एक - सामासिक, 
प्रत्ययांत या अल्पपद का प्रयोग करने से वाक्य को संकुचित किया 
जाता ६ । जेस--- 


जेसा मे हूँ वेसा वह ह--मेरे जैसा वह भी हैं।.. -. गत 
जेंसा काम किया वैता फल मिला--जैसी करनी वैसा फल । 
जिसे भूख लगी ह उसे भोजन दो--भूखे को भोजन दो । 
विष्णु भगवान्‌ की चार भुजाएँ है--विष्णु भगवान्‌ चतुभुजी है। 
उसने दर्सो इंद्रियों को वंश में कर लिया हैं--बह जितेंद्विय है! 
उसका आँखे झग को आँखों की समान है---वह सगनयनी हैं । ऐ 

( ख ) वाक्य-संप्रसारण-विधि 
वाक्य-संकोचन-विधि के विपरित नियमों के द्वारा ही वाक्य का 
ँप्रमारण कर सकते है । यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि वाक्य 
का विस्तार करते समय अनावश्यक पर्दों का प्रयोग्र नहीं होना चाहिए । 
+रपकर नह देखना चाहिए कि किसी एक वाक्य में दो पूर्वक्रालिक 
हयात का व्यवहार सरसक नहीं होना चा हेए। इससे वाक्य सुनने 


) | 
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रूखा मालूम - पड़ता' है। जहाँ इस प्रकार का प्रयोग हो वहाँ वाक्य को 
खंड-खंड कर-देना ही ठीक ह । 

जेसे--- मोहन राम की बात सुनकर क्रोधित होकर -बोला--की 
जगह 'मोहन ने राम “की बात सुनी ओर क्ोघितु होकर बोला-छी 
लिखना अधिक अच्छा मालूम पड़ता है । फिर एक ही वाक्य में एक ही 
संज्ञा का बार-बार प्रयोग भी अच्छा नहीं जँचता हैँ, इसलिए एक संज्ञा, को ' 
छोड़कर शेष के लिए सबनामों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे--.-ज्योंही ' 
मोहन ने मोहन की पुस्तक आलमारी से निकालकर पढ़ना शुरू किया 
त्योंही मोहन को किसी ने बुला लिया':--इसे वाक्य में एक मोहन! को 
छोड़ कर शेष' मोहन?” के बदले सबंनामों का प्रयोग करने से वाक्य में 
लालित्य आ जायगा। अर्थात्‌ ज्यों ही मोहन ने अपनी आलमारी से 
पुस्तक निकाल कर पढ़ना शुच् किया त्यों ही किप्ती ने उसे बुला लिया 
वाक्‍्य-संप्रसारण के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है ।--- , 

( १ ) चैतन्य वेष्णव थे---चेतन्य विष्णु-के उपासक थे । 

( २ ) पढ़ना लाभप्रद हं--पढ़ने से लाभ होता हैं । 

( ३ ) गरीब को धन दो--जो गरीब हूँ 'उसे धन दो । 

हि (४ ) वहाँ. का दृश्य बड़ा हद्य-विद्दरक था--त्रहाँ का दृश्य हृदय 

को विदीणों करने वाला था । ; 


३ .वाक्यो' का संयोजन और विभाजन ' 
वॉकक्‍्यों का संयोजन- करते समय पहले, बताये हुए वाक्य-संकोचन- - 
विधि पर ध्यान देना आवश्यक ह, क्योंकि दोनों की विधियाँ करीब-करीब 
समान ही है। वाक्य-संकोचन ओर वाक्य-संयोजन में केवल इतना ही 
मेद हैं कि घाक्य-संकोचन में एक-विस्तृत वाक्य को संकुचित करना, होता 
है ओर वाक्य-संयोजन में वाक्यसमूह को मिलाना होता 
नियम--अर्थ में बिना किठ्ती प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न.किये ही 
समापिका : क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में, बदल देने से, वाक्यों के 


॥। 
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उभयनिष्ट या मिलते-जुलते शव्दो को एक ही वार प्रयुक्त कर देने से, 
अव्यय के प्रयोग से, वाक्यों के शब्दों को आवश्यकता अनुसार उलट-फेर 
करने से, वाक्यों को पद, वाक्यांश या आनुपंगिक वाक्य बना देने से 
वाक्यसमृह को मिलाया जाता है । उदाहरण--- 


( के ) समापिका क्रिया को असमापिका बनाने से तथा 
मिलते-जुलते शब्दों की एक ही बार प्रयुक्त करने से-- 

वाक्य-समूह--राम ने रावण को सारा। राम, ने सीता को रावण 
के बंधन से मुक्त किया । ह 

संयोजित वाक्य--राम ने रावण को सारकर सीता को उसके दंधन 
से मुक्त किया । ४ 

वा० स०--संम्राद्‌ अकवर ने उनचास वर्ष तक राज्य किया। 
रुत्नाट्‌ अकबर ने प्रजा का पालन भलीभाँति किया। 

संयोजित वा०--सम्राट्‌ अकबर ने उनचास वर्ष तक राज्य कर प्रजा 


्च 


का पालन मलीभॉति किया । 


: (ख ) अव्यय के प्रयोग से-- 

वा० स०--मै स्टेशन पर गया। गाड़ी आ गयी । 

सं० वा०--ज्योही मैं स्टेशन पर गया, गाड़ी आ गयी। 

वा० स०--वह धनी ह। वह अभिमानी नहीं है। उसका स्वभाव 
बढ़ा सरल हैं । है 

सं० वा०--यद्यपि वह धनी हैं तथापि अभिमानी नहीं वरन्‌ सरल 
स्वभाव का है । | 

( ग ) उल्नट-फेर से--वाक्यों को पद, वाक्यांश आदि बनाकर-- 
वाक्य-समूह--सम्राट्‌ अशोक सगध के राजा थे। उनकी राजधानी 
पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र गंगा ओर सोन के संगम पर बसा हुआ था। 


अब भी उस प्राचीन नगरी का भग्नावशेप कुम्हरार नामक स्थान में पाया 
“जाता ह। कुहरार गुलजाराग स्टेशन के निकट ह। 


है 
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सं० वा०--गंगा और सोन के संगम पर बसी हुई पाटलिपुत्र नगरी 
मगध देश के राजा सम्राद अशोक की राजधानी थी जिसका भग्नावशेष 
गुलजारबाग स्टेशन के निकट कुम्हरार नामक स्थान में पाया जाता हूं। 

(वा० स०--कामता इँगलैंड चले गये । वे केसरे-हिंद नामक जहाज 
यर गये है | वहाँ कदाचित्‌ समाजशात्नर पढ़ेगे । 

सें० वा०--कामता कदाचित्‌ समाजशात्र॒ पढ़ने के लिए केसरे-हिंद्‌ 
जहाज पर इंगलैंड गये हैं । 


॥ 


। वाक्य-विभाजन पा 
वाक्य-संयोजन के विपरीत' नियमों के अनुसार मिलित वाक्य को 
अनेक वाक्यो में बदला जा सकता हु"... , 

हि समिलित वाक्य... विभक्त वाक्य 

ओकाश में बांदर्स के छाते ही आकाश में बादल छा गया। 
मोर उन्मत्त होकर नाच उठे। मोर उन्मर्तू होकर नाच उठे। 
वधिक की वीणा का शब्द सुनते झग ने चधिक की घीणा का 
ही संग सुध-बुध खोकर चारों ओर स्वर सुना । सुध-बुध खो दिया । 
उस स्वर-लहरी की ,खोज में चारों ओर उसी स्वरलहरी की 


दौड़ने लगा। खोज में दोड़ने लगा। 
, रात हो जाने पर॑ आकाश में *  ' रात हुईैं। आकाश में तारे 
/ तारे टिमटिमाने लगे। ' टिमटिसाने लगे । 


। ० 


ज्योंही बह बांग में जाकर चुप- वह बाग में गया ।' जाकर 
चाप फूल तोड़ने लगा त्योंही माली चुपचाप फूल तोड़नें लगा । साली 
ने उसे देख लिया । ' ने उसे देख लिया। 


४, वाक्यों का परिवतन ' ॥॒ 


हे वाक्य स्वरुप की' दृष्टि से तीन प्रकार के होते है--सरल, जटिल 
र यौगिक । इन तीनों तरह के वाक्य एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते 
। बाक्यों को परिवतेन करने में वाक्य-संयोजन और वाक्य-विभाजन 
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की पर-पग पर आवश्यकता पड़ती ह। इसलिए पूर्वोक्त वाक्य-संयोजन 
ओर वाक्य-विभाजन के अभ्यास को सदा ख्याल में रखना चाहिए। 
वाक्यों का परिवर्तन करने में अभ्यस्त हो जाने से वाक्य-रचना में 
प्रोढ़ता आती हैं। रे 


( कू ) सरल से जटिल 


सरल वाक्य में प्रयुक्त विवेय-पूरक, विधेय-विशेषण, विधेय के विस्तार 
तथा उद्दे श्य-बद्धक विशेषण के रूप में व्यवह्॒त पद वा पंद-समूह को 
वाक्य के रूप में बदलकर जो-वह, यदि-तो, जबव-तब आदि अव्ययों 
द्वारा मिला देने से वह जटिल या मिश्र वाक्य वन जाता है । पद-विन्यास के 
नियसाहुसार कभी-कभी नित्यसंदंधी शब्द लुप्त भी रहा करते हैं । 

सरल--फ्रांस का राजा नेपोलियन बड़ा वीर था । 

जटिल--नेपोलियन, जो फ्रांस का राजा था, वड़ा वीर था। 

सरल--गर्मी में में प्रतिदिन गंगा-स्नान करता हैँ । 

जटिल---जब गर्मी आती हैं तब मै प्रतिदिन गंगा-स्नान करता हूँ 

सरल--कुहारा दाँव-पेंच सब मैं जानता हूँ। 

जटिल--जो तुम्हारे दाँव-पेंच है, सब को मै जानता हूँ । 

सरल--ब्यालु पुरुष दूसरों के दुःख से दुःखी होते हैं । 

जदिल--जो पुरुष दयालु होते है वे दूसरों के दुःख से दुःखी होते है । 


“ ( ख ) जटिल से सरल 


जटिल वाक्य में आये हुए आनुषंगिक या सहायक वाक्य को वाक्यांश 
या पदसमूह के झूप में परिवर्तत कर नित्यसंबंधी या अन्‍्य' योजक शब्दों 
को हटा देने से वह सरंल वाक्य होता है ऐसा करते समय यह स्मरण 
रखना चाहिए कि काल और अर्थ में बाघा न पड़े । 
जटिल---जो केवल दैव का भरोसा करता 


"जो केव ह वह कायर है। 
०». उ-कैवल देव पर भरोसा करनेवाला 


कायर हैं। 
रा कू पर 
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जटिल---जब तक भातृका बी० ए० पास नहीं कर लेगी तब तक 
ब्याह नहीं करेगी। 

सरल---मातृका बिना बी० ए० पास किये ब्याह नहीं करेगी । 

जटिल--जिन्‍्हें विद्या हैं वे सब जगह आदर पाते हैं । 

सरल--विद्वान्‌ संब जगह आदर पाते हैं । | 

जटिल--उमर,, जो अरब का तीसरा खलीफा था, बड़ा सरल और 

' दयालु' था। 

सरल--अर्‌ब का तीसरा खलीफा उमर बड़ा सरल और दयालु था। 

जटिल--अगर आप चाहते है कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें तो 
विद्याध्ययन कीजिए । 

सरल---सुखपू्वंक जीवन व्यतीत करने की इच्छा से विद्याप्ययन 
कीजिए । 

जटिल- जो मर गया हैँ उसे मारकर क्या बहांदुरी दिखाते हो ! 

सरल--मरें को मारकर क्या बहादुरी दिखाते हो 


( ग ) सरल से योगिक 


सरल वाक्य के' किसी वाक्यांश को एक सरल वाक्यमें अथवा असमा- 
पिका या पूर्वकालिक क्रिया को समापिका क्रिया में बदलकर तथा और, एवं, 
किंतु,परंतु, इसलिए आदि योजकों के प्रयुक्त कर योगिक वाक्य बनाया जाता हैं । 
 सरल- वह भूख से छुटपटा रहा है । 
योमिक--वह भूखा हैँ, इसलिए छुटपटा रहा है । 
“ सरल-- सुशील होने के कारण मोहन को सभी प्यार करते हैं। 
यौगिक--मोहन सुशील है, इसलिए उसे सभी प्यार करते है । 
* '. सरल--मै खाकर सो रहा। 
यौगिक--मैने खाया और सो रहा” 
सरल---आवश्यकता पड़ने पर ही मे तुग्हारे पास - आया हैूँ। 
योगिक---झुझे आवश्यकता पड़ी है, इसी हेतु मे तुग्हारे पास आया हूँ । 


के 
जा 4३४ 
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( थ्‌ ) यौगिक से सरल 


योगिक वाक्य के किसी स्वतंत्र वाक्य को वाक्यांश में अथवा 


किसी समापिका क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तित कर उसे 
सरल वाक्य में बदला जाता हैं। योगिक वाक्य के अव्यय या योजक पद 
को सरल वाक्य में लुप्त कर दिया जाता हैं । 
योगिक--उसने मुझे दूर ही से देख लिया ओर चुपचाप गायव 
हो गया | 
सरल--वबह मुझे दूर ही से देखकर चुपचाप गायव हो गया ॥ 
यौगिक--वह गंगा-सख्लान कर आया और रामायण का पाठ 
करने लगा । 
सरल--मंगा-खान कर आने पर वह रामायण का पाठ करने लगा । 
यगिक--संध्या हुई और तारे आकाश सें टिमटिमाने लगे । 
सरल--#ंध्या होने पर तारे आकाश में टिमटिमाने लगे। 
योगिक--वह मन लगाकर नही पढ़ता था, इसलिए फेल हो गया । 
सरल--मन लगाकर न पढ़ने के कारण वह फेल हो गया। , ' 


( ढ ) जटिल से यौगिक 


जदिल वाक्य के अंगवाक्य ( आनुषंगिक ) वाक्य को एक स्वतंत्र 


वाक्य वना देने और उसके नित्य-संव॑धी दोनों शब्दों को हटा कर उनके 
बदले ते तो कि तय $ $:५ ज्यूठ प्रो 
*ज ता, आर. कतु, अन्यथा आदि संयोजक, विभाजक अव्ययों का 
प्रयोग करने से योगिक वाक्य होता हैं । 
जटिल--अगर भला चाहते हो तो इस काम में हाथ मत डालो । 
अीतिक-छुम अपना भला चाहते हो इसलिए इस काम में हाथ 
मत डालो । 
परल--राम जो कुछ कहता है वह कर दिखाता है । 
यो 2 च्े बट 4 £> 
».... गिक--राम कहता है और कर दिखाता है । ; 
ः ड 


शक 
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( च ) यौगिक से जटिल 


योगिक वाक्य में स्वतन्त्र वाक्‍्यों में से एक को छोड़कर शेष को 
आनुषंगिक घाक्य बना देने से जटिल वाक्य बन जाता है । ऐसी दशा 
में योगिक वाक्य में व्यवहृत संयोजक या विभाजक अव्ययों को नित्य-संबंधी 
अव्ययों में बदल देना पड़ता हैँ । + 
योगिक--वह पढ़ा-लिखा तो उतना नहीं हैँ पर उसे दुनियाँ की हवा 
स्ग चुकी हूं । 
जटिल--यद्यधपि वह उतना पढ़ा-लिखा नहीं ह तथापि उसे दुनिया 
की हवा लग चुकी हैं ] 
यौगिक--मन लगाकर पढ़ो, अवश्य पास करोगे । 
जटिल--अगर मन लगाकर पढ़ो गे तो अवश्य पास करोगे । 

“ यौगिक--चंद्रोदय हुआ ओर सारा संसार प्रकाशमय हो गया । 

: जटिल--ज्यों ही चंद्रोदय हुआ, सारा संसार प्रकाशमय हो गया । 
यौगिक--मन तो मलिन है, अतः गंगास्नान करने से क्या होगा १ 
जटिल - अगर भन मलिन ह तो गगास्नान करने से क्‍या होगा £ 

की ः ' 


लि 
प, वीच्य-पारवतन - 
पिछले किसी प्रकरण में बताया जा चुका हैँ कि वाच्य के अनुसार 
वाक्य तीन तरह के होते, है--कतृ वाच्य, कर्म-वाच्य और भाववाच्य । 
* सकमंक धातु से बने हुए कतू वाच्य से कर्मवाच्य और अकमक धातु से 
चने हुए कतृ वाच्य से भाववाच्य बनाये जाते है । फिर कर्म-वाच्य और 
भाववाच्य को कतृ वाच्य में रूपान्तर कर सकते है । 


कंतु वांप से कमवाच्य 


सकमेक कतृ वाच्य मे कर्त्ता को करण के रूप में बदलकर क्रिया के 
मुख्य धातु को सामान्य भूत के रूप मे लाकर उसके आगे “जाना” धातु के 


४५७) 
त 


से चोर पकड़ा गया-चोकीदार ने चोर पकड़ा 
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4 को कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार, उसी काल में, जोड़ 
कर | चु बे ६०. 
ने से कमवाच्य होता 6 । जेसे-- 


रू 
कत वल्च्य । कमंबाच्य 
तम ने पुस्तक पढी । राम से पुस्तक पढ़ी गयी । 
ग्रोहन ने रोदी खायी । मोहन से रोटी खाई गयी । 


पत्रा2 अशोक ने चालीस वर्ष | | म्राट अशोक से चालीस वर्ष 
तक राज्य किया । तक राज्य किया गया । 


4 2 
उसने मिठाई चुरायी ॥ उससे मिठाई चुराई गयी । , 
मैने उसे पकड़ा । वह सुमसे पकड़ा गया । 


कमवाच्य से कत वाच्य 
कर्मवाच्य में करण रूप में व्यवहृत कर्ता की 'से! विभक्कि को हटाकर 
कर्ता के ही अनुसार किया को बदल देने से कतृ वाच्य हो जाता 
जैसे--राम से रावण मारा गया--राम ने रावण को मारा । चौकीदार 


क्न 


कतृ वाच्य से भाववाच्य 
कतृ वाच्य से साववाच्य बनाने में भी कर्त्ता को करण में रूपांतर कर ' 
क्रिया के मुख्य धातु के सामान्य भूत रूप के आगे जाना! घाठ,. 
काल के अनुसार, एकवचन और पु/ह्ञिंग में जोड़ दिया जाता ह। केवल 
जाना' धातु को सामान्य भूत में रूपांतर न कर उसका जाया' कर 
देते हैं । लेकिन प्रायः निषेधार्थक वाक्य में अशक्यता की दशा में ही क्रिया 
भाववाच्य के रूप में प्रयुक्त होती ह । जैसे--मोहन से नहीं चला जाता ।' 
कत्‌ बा कमवाच्य 
मे जाता हूँ । सुमसे जाया जाता है । 
से पटने में रहता हैँ। मुझसे पटने में रहा जाता है । 
मोहन वाग में टहलता हैं । मोहन से वाग में टहला जाता हें ४ 
तेजनारायण गंगा नहाया । तेजनारायण से गंगा नहाया गया। 
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भाववाच्य स कृत वाच्य 


भाववाच्य के करणरूप में आये कर्ता को स्वाभाविक रूप में लाकर 
उसी के अज॒ुसार क्रिया को बदल देने से कतृ वाच्य हो जाता हैँ ।,जेसे--. 
मोहन से सोया गया--मोहन सोया। उससे शांत होकर <ठा नहीं 
' जाता -वह शांत होकर नहीं बंठता । 


- ६, वाक्यों का रूपांतर 
जिस प्रकार एक ही शब्द के. अथंबोधक भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द 
, होते हैं उसी प्रकार एक ही वाक्य के अर्थवोधक भी कई वाक्य हो सकते 
हैं । आर्थात्‌ वाक्य के रूप में परिवर्तन होने पर जब अर्थ में मेद न पड़े 
तब वे सभी भिन्न-भिन्न रूप के वाक्य, (एकाथबोधक' वाक्य कहलाते हैं। 
वाक्यरचना के अभ्यास के लिए एक ही अथ का बोध करनेवाले अनेक 
रूपों के वाक्‍्यों को स्मरण' रखना आवश्यक है । इससे भाषा में उपयुक्त 
ओर ललित वाक्यों को' इच्छानुसारः चुनकर व्यवहार करने से बड़ी 
सहायता मिलती ह । ! 
विशेषणों, मुहाविरों अलंकारों आदि के द्वारां वाक्य को रूपांतरित 
किया जाता हैं । ' जेसे-- गे मु 
हक वह सोया हुआ है 
निद्रादेवी को गोद में पड़ा हुआ हं। वह विश्राम कर रहा हं। 
वह नींद सें ह । वह सुप्तावस्था में हं । वह खर्राटे ले रहा ह। उसे नींद 
ने घर दबाया ह । वह निद्रा के वशीभूत हो गया हैं । 
' _- + वह यहाँ से भाग गया 
वह, यहाँ' से गायब हो गया । वह यहाँ से नो-दो ग्यारह हो. गया । - 
वह यहाँ से चंपत हो गया ।- वह यहाँ से रफूचक्कर हो गया । वह यहाँ 
से सिर पर लात रखकर भागा । 
हा ' ” बह मर गया प्र 
- उसने पंचत्व प्राप्त किया । उसके प्राण-पखेछ उड़ गये । - उसने सदा 


लि 
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के लिए महानिद्रा की गोद में विश्राम ले लिया। उसने अंतिम सांस ले 
ली। वह यहाँ से सदा के लिए चल वसा । उसने संसार से अंतिम 
विदाई ले ली। वह भववंधन से छूट गया। उसकी प्राणवायु निकल 
गयी । उसका देहांत हो गया । वह कालकबलित हुआ ।. उसकी मरुत्यु हो । 
गई । उसे सोत ने धर दबाया। उसने अपनी मानव-लीला संवरण की । 
उसका जीवन-प्रदीप बुक गया । उसके जीवन-रूपी मसिपात्र की स्याही का 
अंत हो गया। उसने इस असार संसार को छोड़ दिया । उसे गंगा लाभ 
हुआ । उसके जीवन का अंत हो गया । वह परलोक सिधारा । वह स्वर्ग 
लोक को सिधारा। वह स्वर्ग सिधारा। उसका स्वर्गवास हो गया। वह 
इस जीवन से हाथ थो ठैठा । वह अमर धाम को सिधारा। धह अन्तकाल 
कर गया। घह मझत्यु के मुंह सें विलीन हो गया । उसे काल घर दबाया । 
वह कजा कर गयी इत्यादि । 
वर्षा होने लगी 
पानी पड़ने लगा। ब्रष्टि होने लगी। वूँदें टपकने लगीं। मेष 
बरसने लगा इत्यादि । 
सूय्योद्य हुआ 
भगवान्‌ अशुमाली उदयाचल पवेत पर शोसित हुए। भगवान्‌ 
भास्कर भासमान हुए। कमल-नायक की प्रखर किरणें उदयाचल पर 
भातित हुई। अरुणोंद्य हुआ। अंशुमालि का शुभागमन हुआ इत्योदि_। 


, अभ्यास 
३ नीचे लिखे पदों को चास्यांशों ओर खंडवाक्यों में पथक-इथक 
परिवर्तित कर बतलाइए 


अलोकिक, अस्वाभाविक, अजातश 
त्र , नास्तिक ओर आवादमरुतक | 
२, नीचे लिखे वाक्यों को 


स कुाचित कर लिखें-. 

पथिवी पर मिलने बाला सुख कुछ ही काल तक रहता हैं। 
उसी दिशाओं को जीतनेवाला रावण शिव का उपासक था ओर विष्ण 
डपासकों का संहार करनेवाला 


था। जिस जमीन पर बीज डगता ही 
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नहीं, उसमें बीज बोने का कोई अथ नहीं है । जहाँ बालुओं की राशि फेली 
रहती है वहाँ ऊँट बड़ा लास पहुँचाने वाला होत। है । यह संसार सदा 
बदलता रहता है। 
३ नोचे लिखे वाक्य-समूहों को प्थक-प्रथकू संकलित कर एक-एक 
वाक्य वनावें--- 
(क ) सूर्योदय हुआ । सरोवर में कमल्ल खिल गये । 
( ख ) सूर्यास्त हुआ.। स्वन्न अंधकार छा गया । 


( ग ) उपेंद्र बी० ए० पास हैं। स्थानीय स्कूल के शिक्षक हैं। 
हिंदी पढ़ाते हैं ॥ आजकल घर गये हैं। 


(ध ) वह गरीब है। वह सुखी है। वह संतोषी है। 

(७ ) डनके चार लड़के हैं। चारों में से किसी का व्याह नहीं हुआ है । 

४, नीचे लिखे जटित्व वाक्‍्यों को सरल वाक्यों में बदलें-- 

(क ) जो बालक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते वे सदा रोगग्रस्त रहते 
हैं। ( ख ) मैंने उसे जसा कहा वसा ही उसने किया। (३ ) जब किसी 
पर विपद आ जाय'तब उसे धीरज घरना चाहिए। ह 

७ नीचे लिखे जटिल वाक्यों को संयुक्त वाक्‍्यों में बदलिए--- 

_*  १--जो पुस्तक मैंने खरीदी वह लाभप्रद है। २--सभी जानते हैं 
कि मोहन बड़ां 'धंतं लड़का है। ३-मैंने जो पेड़ लगाये थे वे 
अब फलने/लगे।.* 


9 ६ नीचे लिखे संयक्त वाक्‍्यों के जटिल वाक्य बनावें-- 29% 


१---वह बड़ा अभिमानी है इसलिए किसी से बोलना अपनी प्रतिष्ठा 
के विरुद्ध समझता है। २--वहाँ यह आया ओर मुझे दुःख देना शुरू 
कर दिया । ३ई३--वह बहुत हुब ल है; इसलिए वह 'एकाथ मील भी पदल 
नहीं चल सकता 


७८ नीचे लिखे वाक्यों के वाच्य परिवर्तन करें-- 


4 


' उससे आम खाया गया था। तुमसे घड़ी भर भी बठा नहीं जाता । 
नक्कू ने चोरी की थी । ख्री कपड़ा सीती है । उससे आम नहीं खाया गया । 


[ १४२ ] 


८ नीचे के संयुक्त वाक्‍्यों को सरल वाक्यों सें दिखलाइए-- 

--मेरी बात नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं 
सुधारता है। २--गंगा हिमालय पहाड़ से निकलती है और बंगाल 
की खाड़ी से गिरती ह। ३--चरह पढने सें बहुत तेज है, इसलिए सभी 
शिक्षक उसे बहुत मानते हैं । ' 

५ लोचे के सरल वाक्यों को पथक-घथक यौगिक और जटिल वाक्यों 
देखलाइए- 


१--डद्योगी-पुरुष सफल्न-मनोरथ होते हैं। २--चरह मेरी पुस्तक 
लेकर चुपचाप चल दिया ३--प्रातः काल होते ही-लोग अपनी-अपनी 
धुन में खग गये । ४---नटखट लड़के ग्रायः पढने से तेज होते हैं।७-- ' 
यत्नकरने पर ही तुम्हें सफलता मिलेगी । 


१० नीचे लिखे वाक्यों को एक ही अथ में अनेक प्रकार के वाक्यों 
में बदलिए-- 


। 
चंद्रोदय हुआ | सोर हुआ । आकाश मैं बादुल घिर आये। 


पृष्ठ, परिच्छेद 


न्‍ ु है “के 2 
१, रोजमर्रा ( देनिक बोल-चाल को रीति ) 

. जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी हैं वे ही दैनिक बोल-चाल़ में वाक्य 
रचना कर सकते है । इस प्रकारं,की रचना के ढंग को रोजमर्रा कहते है ।, 
बोलने अथवा लिखने में रोजमरें का विचार आवश्यक सममा जीता है। ,.. 
इसका व्यवहार करने से भाषा में. सरलता आती हैं | पर॑तु इसके प्रयोग ' 
का कोई खास नियम नहीं है । प्रसिंद्ध-प्रसिद्ध लेंखको के लेखों को ध्यान- 
पूवेक पढ़कर उनमे व्यवहृत. रोजमरें के शब्दों के प्रयोग का ढंग मालूम 
_ किया जा सकता हैं। बहुत 'से लोग नये-नये रोजमर्ें के शब्दों को 
गढ़कर उन्हें वाक्‍्यु.में व्यवहार करने की अनधिकार चेष्टणा करते हैं। 
ऐसे लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए कि रोजमरें के शब्द गढ़े नहीं, 
जाते। बोल-चाल में रोजमरे के जो शब्द जिस ढंग से प्रयुक्त होते 
आ रहे है वे, उसी ढंग से प्रयुक्त होंगे। उलठ-फेर करने से वाक्य की 

रचनाशैली भद्दी हो जायगी । यहाँ पर रोजमरें के छुछ शब्द और उनके 
ओयग दिये जाते है-- . ' ु । 
सुंबह-शाम--मै 'सुबह-शाम' 'दोनों वक्त टहला करता हूँ। यहाँ 
पर सुबह-शाम” रोजमर के शब्द ह। इसके ब्रदले 'सुवह-संध्याः या 
. “भोर-शाम! आदि लिखना उचित नहीं है। .' . 
.. हर रोज--बह हर-रोज' यहाँ आया करता है । ,हर-रोज” जगह 
“हरः दिन! नहीं होगा। हाँ, -दिन के पहले 'प्रति'! लिखा जाता है। -- 
जैसे-' प्रतिदिन” । हि हे कि 
रोज-रोज--ठगहारी 'रोज-रोज” की यह हरकतें पसंद नहीं | 
-रोज-रोज' की जगह “दिन-दिन' नही होता । 
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बातचीत; वहस-मुबाहसे, कोस-कोस पर, पाँच-पाँच दिन में, दो-चार 
दिन में, सात-आठ कोस पर, दिन-प्रति-दिन, आये दिन आदि शब्द 
रोजमर के शब्द हैं । | 

सात-आठ या आठ-सात, पाँच-सात, दो-चार- एक-आघ, आठ-छ: 
आदि रोजमरें के शब्द है। इन शब्दों की जगह आठ-नो-छ, सात-नो, चार- 
दो, आध-एक, चार-सात आदि शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकते क्योंकि ये 
रोजमरें के शब्द नहीं है । 

यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वाक्यों में एक ही ढंग 
के शब्दों या पदों का व्यवहार होना चाहिए । अगर साधारण भाषा के 
शब्दों का प्रयोग करने की इच्छा हो तो आदि से अंत तक उसी ढंग के 
शब्दों का ही व्यवहार करना उचित है और अगर, बड़े-बड़े लच्छेदार पदों 
का प्रयोग करना हो तो अर्थ से इति तक उसी ढंग के पर्दों का व्यवहार 
होना चाहिए। दो ढंग की भाषा की मिलावट अखरने लगती है। जैसे-- - 
मैंने उसका हस्त पकड़ा को जगह 'मैने उसका हाथ पकड़ा! लिखना ही 


ठीक है । आवश्यकता” रफ़ा नहीं बल्कि की पूरी की जाती हैं। हाँ, _ 
जरूरत” 'रफा” की जाती है इत्यादि । 


२, वाश्धारा यां मुहाविरे का प्रयोग 

सुहाविरा” को कोई-कोई 'मुहावरा” भी लिखते हैं । 

पारभापा--ऐसा पद या वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर 
कुछ और ही विलज्ञख अर्थ जताबे उसे वाग्धारा या मुहाविरा कहते हैं । - 
मुहाचिरे का प्रयोग करने से वाक्य की रौनक बढ़ जाती., हैं. और वह 
वजनदार भी हो जाता ह। जहाँ तक हो सके, वाक्य में मुहाविरे का 
प्रयोग करना ही उचित हैं। हाँ, जब तक इसके अयोग का ढंग न मालूम 
हो तव तक इसका भ्रयोग नहीं करना चाहिए; क्योकि इसके बेढंगे प्रयोग 
से वाक्य का अथ ही बदल जाता है। कभी-कभी तो अर्थ का अनर्थ भी 


हे। जाने की संभावना रहती है, इसलिए मुहाबिरे के अर्थ को अच्छी 
त्तरह समझकछर ही उसका प्रयोग करना चुक्षिसंगत होता हद | 


[ श्छश ] 


प्रायः शरीर के अधिकांश अंगों के आगे भिन्न-भिन्न क्रियाओं को 


लगाने से भिन्न-भिन्न अथ मुहावरेदार शब्द बन जाते हैं । 


अः 
ल्‍ है 
मुहाविरा ञअथ 
सिर खुजलाना टालमटोल करना 
सिर पकड़ना निरुपाय होना 
सिर पड़ना. नाम लगना 
सिर चिंराना हठाव कुछ ले लेना 
॥॒ सिर : ६ 
“सिर काटना 
सिर उतारना | 0023 
सिर मूड़ना ' भाथा सूड़ना, ठगना 
सिर लेना भार लेना 


सिर हिलाना ,अस्वीकार करना 


सिर देना बलिदान होना 
“ सिर पटकना ॥| सौप देना 
हि मख भारना 
सिर मढ़ना . सोप देना . 
सिर धुनना लाचारी के अथ में 
सिर चढ़ाना आदत बिगाड़ना 


| 
२५० कृ० १० 


सिर का मुहाविरा 


प्रयोग 


- सिर खुजलाने , से . काम नहीं 
चलेगा ॥ 

वह लाचारीवश सिर पकड़कर 
- बैठ रहा । 

कुल दोष मेरे ही सिर पड़ा। 

किसी पर सिर चिराना ठीक 
नहीं । 

सिर काटना सहज नहीं हैं। 


अधिक' बोलोगे तो सिर उत्तार 


' लूँगा। 


आज किसका सिर मूड़ा जाय । 
इसके पढ़ाने -की जिम्मेवारी आप 
अपने सिर ले लें तो बड़ी कृपा हो । 
आखिर उसने सिर हिला ही दिया । 


वर्म के लिए हकीकत ने अपना 
सिर दे दिया । 


उसने सब काम मेरे सिर पटक 
दिया। ,वह सिर पटकते रह गया । 
उसने सब काम मेरे सिर मढ़ दिया। 
सिर घुनि-घुनि पछताहिं' 
तुम्हीं ने इस लड़के को सिर 
चढ़ाकर बिगाड़ दिया है । 
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मुद्दाविरा ञ्र्थे ... प्रयोग 
सिर पार उतरना बहाने के अथ में. मोहन, मेरे सिर पार उत्तर गया 
सिर ठोकना. पीठना चोरों ने उसका सिर ठोक दिया। 
माथा ठउनकना.ताड़ जाना खुनते ही उसका माथा ठउनक गया। 
माथा खाना. तंग करना ओह ! तुम सेरा माथा खा गये। 


सिर-माथे स्वीकृत के अर्थ में आप की आज्ञा सिर-मायथे 
केश ' 


केश पकना बूढ़ा होना अब तो उसके केश भी पक 
चले । ला 
केश करना. शअ्रेत्येष्टि क्रिया के उसका केश “कर दिया गया । 
अर्थ में ( ग्रामीण प्रयोग ) 
केश (वाल) माँग सैवारना आजकल के लड़के केश ( बाल ) 
फाइना फाइने में ही मस्त रहते है । 
बाल । 
वाल जमाना असंभव के , अगर यह काम तुम कर लो तो 
(हथेली पर) अर्थ में सें. हथेली पर वाल जमा दूँ । 


बाल-बाल बचना निरापद होना _ वह आज बाल-बाल “बच गया। 
वाल चाँका करना विगाइने के अथ में “बाल न बाँका करि सके । 
आँख 

आँख मारना मोहन 5 0३63 मी के 
आँख मटकाना । इशारा करना 4 भारता हैं। वाह | बंदर किस 

ै खूबी से आँख मठका रहा है । 
आँख मूँदना ( विचार के अर्थ वह आँख मूँद कर विचार में 
| में, अवहेलना. तल्लीन हो गयां । उसने भेरी 
| करना, सत्यु के ओर से ऑलें मूँद लीं। उसने 
[ अथ्थ में सदा के लिए आँखें मद लीं । 
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प्रयोग 
कलकत्ते जाने से उसकी आँखें 
खुल गयीं । 
तुम किसे आँख दिखा रहे:हो 
आधी रात को मेरी आँख लग 
गयी । शकुतला की आँखें.. 
दुष्यंत से लग गयी थीं। बहुत. 
दिनों ह से आँखें लगी हुई थीं; 
आज मुराद पूरी हुदु३_ 
जब आँखें चार होती है, सुरव्बत 
ता द्दी जाती है ) $ 


! 


. मैं देखता हूँ 'कि उसकी आँखें 


बदल गयी हैं । 


धन के मद से आँखों में चर्बी छा 


गयी हैं । । 
उसने आँखे नीली-पीली कर 
कहा । 

एक बार भी तो मेरी ओर आँख 
उठाकर देखिए, बस मैं तो. 
निहाल हो जाऊँगा । 
क्रोध के मारे उसकी आँख से... 

खून उतर आया । ' 


केसी' आँखें फेर लीं, मतलब 


' निकल जाने के बादन 


7 श्‌<्‌ 
मुहाविरा ञअथ्‌ 
आँख खुलना समझे आना 

54 
आँख दिखाना डराना 
आँख लगना सोना, प्रेम होना 
प्रतीज्ञा करना 
4 
चार आँखें होना सामने होना 
श्र ५ ञ्ाँ | ह 
ख बदलना रंगत बदलना 
आँखों में चबी ) .... | 
शक ै 
छा जाना ) ; 9 बम ॥ं 
आँख नीली- क्रोध में आना. 
पीली करना 
आँख उठाकर ) कुपा-दृष्टि करना 
देखना हक 2 
है. |, 
. आँख से खून 3 अत्यधिक कोध के 
उतरना ) अथ में 
आँखें फेरना ४ रंग बदलना ' 
आँख की पुतली 


| प्यारी चीज़ 


कि] 


' कृष्ण यशोदा की आँख की पुतली 
के समान थे । 


[ शष्टष |] 


मुहाविरा श्थे प्रयोग 
आँखें 2ढी करना अल वतन वहुत दिनों के वाद ब्रह्मदेव ने. 
आँखें जुड़ानी | अपने पुत्र को देख कर अपनी 
आँखें ठंढी कीं या आँखें जुड़ायीं ।* 
आँख लाल करना क्रोध करना आप व्यर्थ ही आँखें लाल 
ह कर रहे है । 
आँख बचाना. चुपके से बह मेरी आँख वचाकर भाग गयी । 


आँखें लड़ाना प्रशय-लीला करना देखो! वे दोनों किस प्रकार 
८ आँखें लड़ा रहे हैं । 


आँख लड़ना. प्रेम होना... उन दोनों की आँखें लड़ गयीं । 
आँख का तारा , प्रिय वस्तु मेरी आँखों के तारे हो (सनेही) । _ 
आँख में धूल. ठगना «उसने बड़ी चालाकी से मेरी आँखों « 
डालना । ह में धुल डालकर अपना काम 

५ | वना लिया । 
आँखें भरआना (दुशखमें) शुक्र भरभर आँखें भोन को 


है देखंता हं। ( प्रि० प्र० ) ! 
फूटी आँख... नहीं अच्छा लगने वह मुझे फूटी आँखे नहीं 


पर सुहाता हैं । 

आँख पर बिठाना अधिक प्रेम करना मैने क्ृष्णुदेव को आँख पर बिंठा 
५ , ह रखा था। 

अंख गड़ाना ताक में रहना मेरी घड़ी पर 'वह आँख गड़ाये 
हु हु हुए € ॥ ट् १2 

आंख आना ' 'आँख में रोग होना मेरी आँख आ रही हैं । 


९५७०५ ८७ ९ चे 
अखि विछ्ाना . गर्म स्वागत के लिए आँखें बिछी हुई हैं पथ पर प्यारे 


हि जल्दी आओ, ( साधक ) , 
है की ओट ओमल होना आँख की ओट होते,ही रामेश्वर 


मुझे भूल गया । 


ह [ १४६ 


] हे 
प्रयोग 


नाथ, बाट जोहते-जोह॑ते आखें 


थक गई पर आप नहीं आये । 


कोई आँसू पोंछनेवाला नहीं रहा । 


हाय | मेरी नाक कट गयी ! 


मुहाविरा अथ , 
आँखे थलना (आशा में ) 
आँसू पोंढ़ना . सांत्वना देना 
। नाक 
“ नाक कटना. इजत चली जाना 
नाक ठेढ़ी करना चिढ़ना 


#ँ 


र ह 
नाक का बाल प्रिय' वस्तु 
होना | । 
नाक रखना - लाज बचाना « 
0. कक कान 
/ 2 हाविरा 4 ० 
से अथे 
कान देना. ध्यान देना 
- कान फटना ( ऊँची आवाज 
“परिसर सुनकर ) 
कान में रखना याद रखना 
! 
दांत 
दाँत ख्टे करना पराजित करना 


नाकोंदम करना तंग करना 


4 
| 


दाँत पीसना क्रोध करना 


७३ 


वाह साहब, नाक ठेढ़ी,कर क्‍यों 
बोलने लगे । ' 

ओह ! ' तुमने तो नाकों दम कर 
दिया। , 


- सोहन तो उसकी नाक का बाल 


हो रहा हैँ । 
भाई, अब मेरी नाक रख लो ! 


प्रयोग 
कान देकर सुनो । , 
उसकी बोली सुनते-सुनते भेरे 
कान फट गये। '. , 
गुरु के उपदेश को कान में 
रख लो । ह 


शिवाजी- ने शत्रुओं के दाँत 
खईट कर दिये । हा 
, वह दाँत पीस कर रह गया। 


[ १४० ] 


_प लय 
मुहाविरा अर्थ प्रयोग 
दाँत दिखाना लाचारी दिखाना करूँ तो क्या करू 2, उसने तो 
दाँत निपोड़ना | अपने दाँत दिखा दिये। वाह। प 


केसे दाँत निपोड़ दिये । 


दाँत तोड़ना चोट पहुँचाना. दाँत तोड़कर सु ह में घुसेड़ दूगा । 
दाँतों में उंगली चकित होना यह तमाशा देख दाँतों में उंगली, 
देना देनी पड़ी 
दाँत कटी रोटी अत्यधिक प्रेम उन दोनों में दाँत कटी रोटी थी॥ 
घुह | 
सह फिरना | साई उतरना मीठ खति-खाते से ह फिर गया। 
धमंड होना आजकल उसका भुंह फिरा 
रहता है । 
सुहकी खाना कड़ा उत्तर पाना बच्चू को सुहकी खानी ही पड़ी। 
मुँह चलाना बकबक करना अधिक मुह चलाना ठीक नहीं है। 
मुह फटना लोभी होना. उसका मुंह फटा हुआ है । 


भुहफइ होना. बकबादी होना यह तो बड़ा मुहफट हो गया। 
सुंह ही सुँह देना जवाब पर जवाब बड़ों को मुँह ही मुँह देना ठीक 


। नहीं है । 
मुंह फक् होना - घबड़ाना डर से उसका मुँह फक्क हो गया । 
सुह पीला होना हि डर से उसका मुह पीला हो गया । 
सुंह काला होना कलंक लगना अपनी करनी से ही तुम्हारा सुंह 
दा 'काला हुआ हैं । 
भुह में पानी भरना प्रवल इच्छा होना अंगूर देखकर सियार के सुह मे 
पानी भर आया। ' 


सु हमागी मोत 


सु ) इच्छा पूरी होना झुँह माँगी मौत किसे मिलती है! 
ललना 


[ शश१ ] । । 


मुहाविरा. . अथ प्रयोग 
मुँह बनाना चेष्ण विशेष के कैसा मुँह बना लिया है ! 
५ अथ में । 
“है मुंह बिमाड़ना उलटा जवाब देना रामने उसका मुँह बिगाड़ दिया ह। 
मुंह फुलाना -चिढ़ जाना. मेरी बात पर उसने अपना सुह 
। फुला दिया। 
मुँह देखना. पतक्तपातकेअथ में यहाँ तो मुंह देखकर ही सब काम 
5 । होता हैं । 
ह मुह चुराना बोलने से डरना राम बड़ा मु ह चुराता ह। 
सुँह धोना ' व्यंग केअथ में मुंह धोकर आइये, तब यह 
का , (नहीं देना ) चीज लीजियेगा।' 
जै ५; ८ । गाल हु 
गाल बजाना बक-बक करना यहाँ गाल बजाने से काम नहीं 
ञ चलेगा । 
गाल-फुलाना . रूठ रहना. किस लिए आपने गाल फुला- 
० पट | दिया! 
हाथ उठाना . भारना, समर्थन | ख्रिथों पर हाथ उठाना ठीक. 
2 के अर्थ में । नहीं । 
नजर ' | उसने हाथ उठाकर अपनी 
५, ० आज 3 ( स्वीकृति.प्रकट की ।.., 
हाथ डालना 'श्रार॑भ करना, बिना सोचे-विचारे किसी काम 
। ' में हाथ डालना उचित नहीं। ' 
हाथ थो बैठना . , खोदेना वह अपनी : पुस्तक से हाथ 


धो बेठा । ४ 


मुहाविरा 
हाथ खीच लेना 


हाथ मलना 
हाथ आचा 


पढ़ना 
हथियाना 


हाथ पर हाथ धरे 
बैठना 
हाथ होना 


हाथ काटना 
हाथापाई करना 
हाथ ऊपर होना 


हाथ देखना 


हाथ मारना 


उंगली उठाना 


हट 


इगली दिखाना 


हाथ घोकर पीछे |] 


| 


| 


[ १४२ ] ह 


ख्थ  गग्रयोग.. * 
संबंध तोड़ लेना आज से मैने उस काम से हाथ 
खींच लिया । 

पछुताना बूढ़ा हाथ मलने लगा । 
मिलना कुछ हाथ आया अथवा नहीं । 


जी जान से | बह तुम्हारे पीछे हाथ धोकर 

पीछे पड़ता “3 पड़ाहं। 

लेना तुम मेसी सभी चीजें हथियाने 
में बाज नहीं आते । 


कुछ नहीं करना मै देखता हूँ, आप आजकल 


हाथ पर धरे बैठे रहते हैं। ' 


कृपा होना इसके ऊपर. बड़े-बड़े का हाथ 

सहायता के अर्थ हैं। मालूम होता है, इस काम 

में में उसका हाथ जरूर है। 

बेकाबू होना. राम अपना हाथ कटा बैठा-।/- 

लड़ना सम उससे हाँथापाई करने लगा। 

आगे रहना. सब काम में उसका हाथ ऊपर 
रहता हैं । 


हस्तरेखाधिचार ६ ज्योतिषी लड़के का हाथ 
के अथ्थ मे देखता है। 
उड़ा लेना” उसने खूब हाथ मारा | 
इशारा करना कृष्ण ने राम की ओर डेँँगली 
उठायी । 


डराने के अर्थ में डेंगली दिखाने से कोई डर 


नहीं जायगा । 


हब १३ ] 


ओठ , 
मुहाविरां' -. अथ प्रयोग . । 
। ज्वोठ सदना - * ,बोली बंद होना तुम्हारे ओठ क्‍यों न सट जाते £ 
- ओठ चबाना... कोधित होने के ) क्रोध के भारे वह ओठें चवाने 
अर्थ में. लगा । 
“ ओठ सूखना प्यास लगना मेंद्रे ओठ सूख गये । 


इसी प्रकार'प्रायः शरीर के अधिकांश अंगों के मुहाविरेदार शब्द 
बन सकते हैं। हम विस्तार-भय से अधिक शब्द देने में असमथ हें । 
अब कुछ अन्य ' शब्दों के बने मुहाविरेदार शब्दों को देना भी 
आवश्यक हैं । 


संख्यावाचक शब्दों के मुहाविरेदार शब्द - 


नौ-दो ग्यारह» गायब होना वह भटठ नौ-दो ग्यारह हो गया । 
छः पाच | सरलता या भोला-] संच कहता हूँ, मे छः-पाच कुछ 
पन ' दिखने के | नहीं जानता । ( आ्रामीणा प्रयोग ) 
अर्थ में जानेना हो 
क्रिया के साथ | ु 
प्रयुक्त होता हैँ ।. ० 
“तीन तेरह , '“तित्तर-बितर होना, सारी सेना तीन-तेरह हो गयी। 
' 'चार दिन कुछ दिन '.. चार दिन के लिए आये हो, जो 
कप 0 अप कुछ करना है कर लो। 
'आठ-आठ आँसू रोने के अर्थ में... वें आठ-आठ आँसू रोये। 
सोलहो आना बिल्कुल ' यह बात सोलहो आना ठीक हैं। 
बावनतोला, |, ,. - 'तुम्हारा केहना बावन तोला पाव 
थाव रत्ती | रत्ती उतरता है । 


'निन्यानवे के फेर ] संकट में पड़ना आजकल वह निन्‍यानेवे के. फेर 
में पड़ना | में पड़ा हैं। | 


४ 


[ १५४ ] 


अन्य शब्दों के मुहाविरंदार शब्द, वाक्यांशादि 
पानी 


पानी का वुलबुला 5 च्णभंगुर | पानी के मोल ८ बड़ा सस्ता,। पानी 
चढ़ना > रंग आना। पानी-पानी होना > शर्मिन्दा होना। पानी पी 
पीकर > लंगातार। पानी भरना ८ नीचता प्रदर्शितश्करना। पानी में आगः 
लगाना - असंभव बात करना। पानी भरी खाल - ज्ञणिक जीवन | 
पानी जाना ८ ईजत जाना। | | 
“पानी गये न ऊबरे, सुक्ता मानिक चून--रहीम ॥ 
पानी शुकना--गर्स वस्तु में पानी डालना। पानी पीकर जात 


पद्धना--काम कर पीछे सोचना। चुल्लू भर पानी में 


. डबना ८ शर्मे* 
के अथ में । 


खाक 
जाक छानना ८ दर-दर फिरना। खाक में मिलना नष्ट होना ४ 


वाक उड़ना ७ वरवाद होना। खाक चाठना - तबाह होना । खाक 
डालना ८ छिपाना । 


चूत 
“मार काट करना। खून विगड़ना ८ खून का रोग 


ने बुज़ना >डरना। खून उबलना क्रोध आना। खुनः 
का प्यासा > जान का आहक । 


घन बहाना 


होना । 


अन्य मुहाबिरेदार शब्द, पद-समह, वाक्यांश आदि 
संज्ञा] 
उछनकूद 


5, केश्रोपकथन, कृपमंड्क, कहराम, गोलमाल, गुलगपाड़ा, 
नत्पर, चसक-दमक, चिंतासागर, छलप्रपंच, छलवल, छीनमपट, 
आआइरजदान, झननीच, नोकमों 


गन, के, पापपुणय, मारपीट, मस्तानीचाल 


क्‍ , [| १५५ ] 


सुक्ृकंठ, मेलाठेला, मेलजोल, मनहीमन, सभासमाज, सर्वसाधारण, 

सर्वाधिकार, सुखदुख, हस्तामलक, हाथपाँव, हिताहित, हिस्साबखराः 

इत्यादि । । ४ 

' सबंनाम 

अपने में, हम सब, कोई और, कई एक, जो न सो इत्यादि । 
विशेषण 


अजरअमर, अनगिनत, अनगंलं, अनपढ़, अनसू'धा, अनिवंचनीय 
अर्थलोलुप, असाधारण, अभूतपूर्व, अपुरिमित, किंकर्तेव्यविसूढ़, कृतकाय 
खुलमखुल्ला, घनघोर, घटाटोप, चितचोर, डावॉडोल, न्यूनाधिक, पकापकाया, 
बनाबनाया, भग्नहृदय, भूतपूर्व, भोलाभाला, मनमाना, मूसलथार, लाल- 
बुमकड़, लोमहषंण, श्र खलाबद्ध, सर्वसम्मत, सायंकालीन, हस्तांतरित, 
हराहरा इत्यादि । 


क्रिया 

उ--गुलछरें उड़ाना, उबल पड़ना, हाथ उठाना । 
. , के--पुरुय कमाना, दाँत कटकट़ाना, छप्पर कड़कड़ाना, ( नदी का ) 
कलकल करना, कुडकुड़ना, चूहा कूदना । 

ख--खर्रादे लेना, (गृल) खिलाना, (दाँत) खट्टा होना, पत्ते खड़- 
' खड़ाना, खिलखिलाकर हँसना। . न्‍्5 

ग--गड़गड़ाना, गिड़गिड़ाना, गुर्राना, गजारे करना । 

घ--घुरना, घिनघिनाना । । 

च--चहचहाना, चासनी, चढ़ाना चढ़ बैठना, चबाचबाकर बात 
करना, अक्ल चरने जाना । ' 

छु--छनछनाना, छलमलाना, छटपटाना, छानना । 

ज---जमना, जमाना--( दूक्ान जमाना, हाथ जमाना, रंग जमाना, 
रीब जमाना, मामला जमना, जड़ जमना, भीड़ जमना, ( भोजन 9 
. जीमन्ना। - । 


[ शशहू | - 


झ-मटका मारना, मिलमिलाना, मॉनमानाना, सारता ( नौबत 
मऋरने लगी )। 
ट--टरटराना, टक' लगाना, टिमटिसाना | 
ठ--ठठाकर हँसना, ठेनठनाना । े 
डकार जाना, डबडबा आना, डाक आना, ( मूह्छित होना )। 
ढ--ढलढलाना, ढलना--( दिन ढल गया, यौवन ढल गया )। 
त--तिलमिला उठना, तिरमिरा जाना । 
थ--थर्रा जाना, थरथराना। 
दू--दाग लगना, देखना-( चाँद देखना, हाथ देखना, काम देखना 
रास्ता देखना इत्यादि । 
ध--धकधकाना, धधकना । 
ल--नकारना, नकियाना, नकेल धरना । के 
प--पार होना, पकना--(फल पकना, वाल पकना; मुँह पकना, धाव . 
पकना इत्यादि )। पनपनाना ( चेहरा पनपनाना, पौधा पनपनाना आदि )!. 
फ--फटना ( पी फंटना, आकाश फट पड़ना )। ४ 
ब--बलवलाना, बन आना, बनाना, ( बिगड़े को बनाना, बात 
चनाना, मुंह वनाना, चिढ़ाने के अर्थ में, काम बनाना, आदि ) वन पड़ना । 
भ--भकभकाना, भुरभुराना, साग निकलना, भंडा फोड़ना | 
म--मनमनाना, मठकना, मड़राना, भुकियाना । हि 
ल-- लठ्पठाना, लड़खड़ाना, लिख सारना, लौ लगाना, ( हाथ ) 
लगाना, ( मुं ह ) लगाना आदि । 
ख--सनसनाना, सिटपिटाना, समाना ( आँखों में समाना ) । 
ह--हॉकना, हँसना, ( चन्द्र हँस रहा हैं, फूल हँस रहे हैं) 
हथियाना, इत्यादि । 


.. पशु पत्तियों की बोली के लिए खास-खास मुहाबिरिदार शब्द प्रयुक्त 
ले हूं । जेसे-- 
हाथी के लिए 


नी 


श 


चिम्घाड़ करना । 
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४ 
है. 


बाघ के लिए - गुर्रना। 
कुत्ते हा भू कना । 
भरे ,, गु'जार करना । 
सूअर ,, .' किकियाना । 
मुर्ग॑...,, कुरकुराना, बाँग देना। 
कबूतर ,, . घुट्कना ह 
कोंबे. ,, ा काँव-काँव करना । 
'घोड़े . ,, | हिनहिनाना । 
गदहे हे ' हे : रेंकना। / 
चिड़ियों ,, . 9 58 चहचहाना ॥ .,. 
मेंढक. ,, न टरटराना | - 
बकरे ,, - मेमियाना । 
सियार ,, । हुआँ-हुआँ करना । 
मोर ;, डा कूकना । 
मक्खियों ,, .. ॥ भनसनाना । 
कोयल ,, *. .. कुद्ू-कु हू करना। 


अठयय--अब-तब,, आमने-सामने, आठोयाम, इधर-उधरकी, एकबएक 
.. कोौड़ी-कोड़ी, खींचातानी, गुत्थमगुत्थी, जहाँ-बहाँ, यावजीवन 
", थथाशक्कि, सोते-जागते, उठते-बेठते, हाथोंहाथ, रातोरात, 
स्वेच्छानुसार, इत्यादि । 
३ कहावतों का प्रयोग... 
तरंग अपने कथन की पुष्टि में अथवा अपने पत्ष में निरणाय प्राप्त 
करने के उ््ँ श्य से, अथवा किसी बात को किसी आड़ से कहने के अभिप्राय' 
से, अथवा किसी को उपालंभ देने, किसी से व्यंग करने या किसी को चेता- 
“ बनी देने के लिए ऐसे मुहाविरेदार वाक्‍्यों या उक्कियों का प्रयोग किया 
करते है जो स्वतंत्र अर्थ रखती हों। ऐसे वाक्य या उक्कियाँ “कहावत” 
कहलाती हैं । इसे प्रमादवाक्‍्य या ज़नश्र:ति भी कहते हैं । 


[ शश्ण ] 


कहावतों के प्रयोग से बोली अधिक युक्नियुक्त, प्रमाणित और जोरदार 
तथा भाषा स्पष्ट ओर जानदार हो जाती है। किसी वात को स्पष्ट 
समझाने के लिए कहावतों का प्रयोग अधिक प्रभावोत्पादक होता है । 
भाषा में सजीवता लाने के लिए 'कहावतें” बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती हैं । 
वक्ता भी जब भाषण करने लगता हैं तब बीच-बीच में रोचकता और 
स्पष्टता लाने के लिए कहावतों का प्रयोग करता है। सारांश यह है कि 
कहावत” रचना का एक झुख्य अंग हैं| तभी तो अलंकारशाञ्न में इसे भी 
भाषा का एक अलंकार समभा गया हैं जो 'ल्लोकोक्ति” अलंकार के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । ह 
सुहाविरे में वाक्य स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता पर कहावतें स्वतंत्र अर्थ 
रखती है। जब प्रथक्‌-प्रथक्‌ कहावतों का प्रयोग करते हैं तो सापेज्ष वाक्य- 
समूह का निचोड़ कहावत में रहता हैं। जैसे-- 

गणेश बड़ा संतोषी है, वह द्रव्य के लिए हाय-हाय नहीं करता हैं। 
थोड़ी-चहुत खेती-बारी है, जो जीवन-विर्वाह के लिंए पर्याप्त हैं। मजे में 
दिन कर जाते हैं। किसी का मुँह नहीं जोहना पड़ता । “न उधो का लेना 
है न साधो को देना हैं।” 

इसी प्रकार सैकड़ों कहावतें हिन्दी में प्रयुक्त होती हैं। कुछ कहावत 
नीचे दी जाती हैं-... - 


अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आगे नाथ न पीछे पगहा । आँख 


के अंधे गाँठ के पूरे । आँख के अंधे नाम नयनसुख | आम का आम 
अुठली का दाम । एक पंथ दो काज ऊँची दूकान फीकी पकवान ।* ऊँट / 
किस करवट बैठे । ओछे की ग्रीत तालू की भीत। अघेर नगरी चौपट 
। काला अत्तर सैंस बरावर। दिया तले अधेरा। चोर की दाढ़ी में 
सिनका। ज्वालिन अपने दही को खद्य नहीं कहती । गुड़ खाय गुलगुले 
से परहेज । छद्दी का दूध जवान पर आ गया। छोटा मुह बड़ी बात । 
बे को तिनके का सहारा । ढाक के तीन पात। दाल भात में सूसल- 


[ श्श६ | 


चंद । मान न-मान-मै तेरा मेहमान । पाँचों उँगली घी में । सीधी' डँगली 
से थी नहीं निकलता । नो की लकड़ी नब्बे ख्च । पूछे न आछे, में दुलहन 
“की चाची । पैसे की हॉड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गयी । भोहर की 
लूट कोयले पर छाप । हँसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत । हाथी का 
खाया केथ हो गया इत्यादि ।, , 
कुछ संस्कृत ओर उदू की कहावतें भी हिन्दी में व्यवहृत होती 
हैं। जसे--- ' 
| ०--एरंडोपि दर मायते । दैवोषि दुर्बेल घातकः। 
उदू--मरे को मारे शा मुदा। जान न पहचान बड़ी । 
बीबी सलाम | स्रियाँ की दौड़ मसजिद तक। 
चला था नमाज बखशवाने रोजा गले प्रड़ा। 
नीति-विषयक अथवा युक्तिसँगत पद्य या पर्यांश भी 'कहाघत के रूप 
“में गद्य के साथ प्रयुक्त होते,हैं । कथन की पुष्यि के लिए अथवा भाषा 
को प्रभावान्वित करने के लिए ही ऐसा किया जाता हैं। जेसे-- 
भाई, में तो तंग आ गया | जब देखो तब दूसरों का मुंह, जोहना 
पढ़ता हैं। जरा भी इधर-उधर किया कि आफत भची । ' कैफियत तलब 
करते-करते नाकोंद्म आ गया । नोकरी बड़ी बुरी बला हैँ । कहा भी हँ--- 
! “पाराधीन सपनेहुँ खुख ज्राहीं ।” 
इसी प्रकार--रहिमन पानी राखियो, बिना पानी सब सून । 
पानी गये न. उबरें, मुक्ता मानिक चून।! 
3 तिरिया तैल हमीर हठ 
चढे न दूजी बार। 
घेर नग़री, चोपट राजा 
टके सेर भाजी, टके सेर खाजा॥। 
सुखूू होते ह इन्सां ठोकरें खाने के बाद |... 
जाति पाति पूछे नहीं कोई । हरि के भजे सो हरि के होई ॥ 
चार दिन की चाँदनी, फिर अंधेरी रात। 
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खेती के सम्बन्ध की घाध कवि की बनायी कंहांवतें दिहातों में 
बरहुतायत से प्रचलित हैं । 
खअध्यास हे 
१ नीचे लिखी क्रियाओं के भूतकालिक रूप में इथकएथक वाक्य 
ब्रनाइए-- | 
हाथ माश्ना, हाथ लगाना, सुँह लगाना, वात बनाना, आँख दिखानो,- 
नाकोंदुम करना और बात बदलना । 
२, नीचे लिखे शब्दों या वाक्याशों का अलग-अलग वाक्यों में अयोग - 
कीजिए--- । 
कथोपकथन, नोंकफ्रोक, दारमदार, सूसलधार, कृपसंडूक, सिर पर 
लात, वाजार-ासे, दूध का धोया, हाथी का खाया केथ और मन मार कर । 
३ नीचे की कहावतों का भ्रयोग दिखाइए--- 
ग्वालिंन अपनी दही को खट्टा नहीं कहती | घर पर फूस नहीं और ' 
नास धनपत । रस्सी जलन गईं पर ऐँठ नहीं गईं । सत्तर चूहे खाके बिल्ली 
चली हज को । छूल न छुट्टा, ससूर दाल में खद्दा। । 
४, विन्‍्मांकित कहावतों की व्याख्या करें--- . : ४ हे 
( १ ) आये थे हरि भजन को ओटन छूगे कपास । पं 
(२ ) अकेल चना भाड़ नहीं फोड़ता । 
(३ ) एक खून का खूनी, लाख खून का गाजी । 
(४) गुड़ खाय गुलगुले से परहेज । 
(५ ) सेसा देश बेसा सेस। 
- ५, नीचे लिखे कि व्याख्या करें-- 
(१ ) मोहरों की छूट ओर कोयलों पर छाप। (२ ) पेट में चूहे कुद 
रहे हैं। ( ३) अपनी डफली अपना राग । (४ ) मिया की दौड़ ससजिद 


तक। (५) जंगल से मंगल। (६) अकेला मियाँ रोये या कब्र खोदे।॥ 
(७) मार-सार कर हक्कींस । हु 


कि 
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च्छेद 
. सप्तम: परिचे 
विराम-विचार 
पद, वाक्यांश था वाक्य बोलते समय बीच-बीच में कुछ क्षण के लिए 
ठहरना आवश्यक हो जाता हैं। भाषा में इस ठहराव को विराम 
कहते हैं । ३ 
पद्‌, वाक्यांश या वाक्य लिखते समय जहा ठहराव की आवश्क॑ता 
प्रतीत होती है वहाँ कुछ चिह्न लगाये जाते है। ऐसे चिह्न 'विराम-चिह् 
'' कहलाते है। विराम-चिह्ों को लगाये बिना वाक्यों के अर्थ स्पष्ट रूप से 
, 'समभ में नहीं आते। कभी-कभी तो विराम-चिह्नों से रहित वाक्यों को 
समभने में ऐसा गड़बड़काला उपस्थित*हो जाता है कि अर्थ का अनर्थ 
तक हो जाता हैं। अतएवं, वाक्य-रचना , के अभ्यास के साथ-साथ 
विराम-चिह्नों को उपयु क्व स्थान पर लगाने का भी अभ्यास करना आवंश्यक 
हैं. साधारणतः हिंदी में नीचे लिखे विराम-चिह्नों का प्रयोग-देखा 
जाता हैं। 
( १)अल्पविराम या कोमा _ , ( 
(२ ) अद्ध विराम था सेमीकोलन , ( 
( ३ ) पूण विराम या पाई ( 
( ४ ) प्रश्नबोधक चिह्न ( 
( » ) विस्मयादिबोधक चिह्न ( 
( ६ ) उद्धरण या अवतरण चिह्द. ( 
( ७ ) निर्देशक चिह्न या कोलोन डेस ( :--- 
, ( < ) योजक या विभाजक चिह्न “ ( 
( & ) कोष्टक या ब्राकेट ( 
र० क० ११ 
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। अल्पविराम 


वाक्य पढ़ते समय जहाँ-जहाँ बहुत थोड़ी देर ठहरने की आवश्कता 
होती हैं वहाँ-वहाँ अल्पविराम का चिह्न लगाया जाता हैं साधारणतः 
निम्नलिखित अवसरों पर अल्प-विराम के चिह्न लगाने की आवश्यकता 
देखी जाती हं-- 


(१) जब वाक्य सें कई पद, वाक्यांश या खंडवाक्य एक ही रूप 
में व्यवहत होते हैं तव अंतिम पद, वाक्यांश या खंडवाक्य के पहले तो 
और, 'याः आदि समुच्ययवोधक अव्यय-पद रखते हैं मगर शेष पदों 
वाक्यांशों और खंड-बाक्यों के वाद अल्पविराम का ही प्रयोग करते हैं! 
मगर जब अंतिम पदादि के आगे “आदि! इत्यादि” या कोई समूह-सूचक 
शब्द रहे तो उनके पहले समुब्बयवोधक शब्द की आवश्यकता नहीं है 
पढ़ती । जेंसे--- 

(क ) प्रथिवी, बुध, मंगल, शनि आदि ग्रह सूर्य के चारों ओर 
परिश्रमण करते हैं । 

(ख ) विद्या पढ़ने से अज्ञान दूर होता, घन मिलता और भ्रतिष्ठा 
चढ़ती हैं । ! 

(ग ) वृद्ध, युवा, नर, नारी सब के सब चले गये । 

( ९) जब वाक्य के अंतर्गत कोई पद, वाक्यांश या खंडवाक्य आर्करे 
उसके अन्वय को प्रथक कर देता हैं तब ऐसे पद्‌, वाक्यांश या खेंड- 
वाक्य के दोनों ओर अल्पविराम लगते हैं। जेसे--- 


मेरे एक मित्र ने, स्वप्त में सी सुके ऐसी आशा नहीं थी, मेरे साथ 
« सयानक विश्वासधात किया हैँ । 
[ नोट--ऐसे अवसर पर कभी-कभी डैस (--) का भी प्रयोग देखा 
जाता ६€। जैसे; आज मेने गंगा की वीच धारा में---जब में स्नान कर 
रहा था--एक डरावनी लाश को बहते देखा | ] 


४ | 
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(३) जहाँ वाक्य का अथ्थ समझने सें वाधा या रुकावट पड़ने की 
आशंका प्रदर्शित की जाती है वहाँ मी अल्पविराम का प्रयोग होता हैं । 
जैसे--हरिकृष्ण, चाहे वह विश्वासघाती ही क्‍यों न हो, आखिर मेरा 
मित्र ही तो ह । 


(४) संवोधन-पर्दों के आगे भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता 
हैं। कभी-कभी ऐसे अवसरों पर लोग विस्मयादिबोधक चिह्न ( ! ) भी 
लगाते है । जैंसे--ईश्वर, तू है पिता हमारा | क्‍यों महाशय, आप अब 
जाना चाहते है । रे दुष्ट ! मैंने तेरां क्या बिगाड़ा था। 


(५) जटिल वाक्य में जब नित्यसंबंधी जोड़े का अंतिम शब्द लुप्त 
रहता हैं तव वहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग होता हैं । जैसे---अगर यह 
बात मुझे पहले से मालूम रहती, में कदापि यहॉ नहीं आता । - 


(६) कोई-कोई जटिल वाक्य के समुच्चयबोधक “कि! के आगे या 
पीछे अल्पविराम रखते है; लेकिन यह प्रयोग मान्य नहीं है । हाँ, यदि 
“कि! के बाद किसी की उक्ति अवतरण चिह्नों के बीच रहे यथा "कि 
लुप्तावस्था मे हो तो अल्पविराम रखना आवश्यक हो जाता है। जैसे-- 
मोहन ने कहा कि, "से किसी हालत में उस पर विश्वास नहीं कर 
सकता ।” मे जनता हूँ, वह बड़ा दुष्ट है। 


ही ७ 


(७) अगर वाक्य के -आरंभ में आनेवाला पद्‌, वाक्यांश या 
वाक्य-खंड पूर्वोक्त विषय के साथ संबंध रखता हो तो उसके आगे अल्प- 
विराम का प्रयोग मान्य हैं । जेसे--जो हो, में इसका समर्थन नहीं कर 
सकता । हाँ, यही प्रयोग सवंथा मान्य हैं । 


किक... 


(८) यौगिक वाक्य में प्रयुक्त क्योंकि', बल्कि! “फिर भी 
“किन्तु', ' 'परन्तु', 'इसलिए' आदि के पहले भी अल्पविराम का प्रयोग 
: देखा जाता है। जैसे--मैं वहाँ जा न सका, इसलिए सब काम चौपट 

हो गया। है. ; 
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९५. 
अद्धावरामस _ 
जहाँ अल्पविराम की अपेक्ना कुछ अधिक क्षण तक ठहरनें की 
आवश्यकता होती ह तथा एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ दूर का , 
संबंध दर॒साना होता है वहाँ अद्ध विराम ( ; ) का प्रयोग होता है । 
प्रायः देखा जाता हैं कि हिंदी में इस विराम का प्रयोग बहुत कम 
होता हैं। इसकी जगह लोग अल्पविराम या पूर्ण विराम से ही काम 
चला लेते हैं। इसलिए हिंदी में इसके प्रयोग को विशेष महत्त्व भी 
नही दिया गया है । ४ 
अद्ध बिराम का प्रथोग--(१) प्रतिदिन पाठशाला जाया करो; 
पाठ याद किया करो; संयम से रहो; वस, इसी में तुम्हारी भलाई हैं । 
, पूणविराम 
जहाँ एक पूरा वाक्य समाप्त होता हैं वहॉ पाई या पूर्ण विराम का 
प्रयोग किया जाता हैं। अगर वाक्य वड़ा हो अथवा यौगिक या जटिल 
रुप में हो तो उसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार अल्पविराम, अद्ध विराम 
आदि चिह्न लगाये जाते हैं। जैसे---महराज अशोक ने अपने चालीस वर्ष 
के राज्य-काल में अपनी प्रजा के कल्याण के अनेक कार्य किये। राज्य 
में कहीं शांतिभंग न हो; किसी प्रजा को दुख न हो; इसका वह बराबर 
ध्यान रखता था । 


तु 


अहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि प्रश्नवोधक तथा विस्यमादिबोधक 
वाक्य! के अत में पाई का चिह्न नहीं लगता। शेष प्रकार के वाक्यों 


में, चाहे वह कितना भी छोटा क्‍यों न हो : एक अक्षर का भी 
४५ बे ० न + न 

क्यों नहो याद वह स्वतः पूरी हैं तो उसके अंत में पाई का चिह्न 

लगेगा ही । जेंसे; 0, ० ० 

,_. शज्ञक--गाँधी जी ने हमें जिस राज्य की कल्पना दी हैं, उसे क्या 

कहते ह ! ः 2 


एक छात्र--रामराज्य । 


। [ १६४ ] 
अश्नवोधक चिह्न 


प्रश्ससूचक वाक्यों में पूर्शाविराम की जगह प्रश्ननोधक चिह्न (१ ) 


४ का प्रयोग किया जाता हैं। जैसे--क्यों साहव, हम लोग कब स्वदेश 


ब 


लौटेंगे ? क्या हमारे देश से दारिद्र य का अंत नहीं होगा ! 


'विस्मयादिबोधक चिह्न 
विस्मय, हर्ष, विषाद, करुणा, आश्चर्य, भय, घुणा आदि मनोर्श्ात्तियों 
को प्रगट करने ' के लिए पद, वाक्यांश या वाक्य के अँत में विस्मयादि- 
बोधक चिह् ( ! ) लगाया जाता है | जेसे---ओह ! कितना करुण कहानी 
है। छिः | यह क्या कर रहें हो ! अहा ! आज की पावसी संध्या कितनी 

मनोरम हैं ! शाबाश ! तुमने कमाल कर दिखाया ! 
कभी-कभी मनोवेग को जोरदार वनाने के लिए एक साथ-दो-दो, 
तीन-तीन विस्मयादिबोधक चिह्नों का भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे---3“ 
शांति ! शांति [! शांति ॥! 


उद्धहरण चिह्न 

(१) जहाँ किसी अन्य लेखक के वाक्य, वाक्यांश या उक्कि को 
अविकल उद्धृत करना होता हैं वहों उद्धहरण ( ““” ) चिह्नों का प्रयोग 
किया जाता ह। जेसे; जब किसी की उक्कि के अंत्गत किसी दूसरे की 
उक्कि को उद्धत करने की आवश्यकता पड़ जाय तो उसे इकहरे अल्प- 
विराम के उद्धहरण चिह्नों के बीच में रखते हैं। जेसे---इतिहास बतलाता हैं, 
“नेपोलियन बड़ी वीर था । जब वह अपने सेनिकों को एक बार कड़ककर 


आदेश देता था, बहादुरो, तैयार हो जाओ” 'तो वांयुमंडल गूंज 


उठता था । हे 
स्मरण रहे कि अवतरण के चिह्न किसी उक्कि या कथन के प्रारंभ 


में लगाने के बाद उसके अंत में .बंद भी किया जाना चाहिए। यदि 


उद्घृत वाक्य के बीच में-कुछ कहना हो तो, उसके प्रत्येक खंड को अलग- ' 
अलग उद्धहरण चिह्नों के भीतर रखना चाहिए | जेसे--- ह 


४; थ् 
ह। 
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“देखो, मुझे जो कुछ कहना था, वह दिया 8; ने अपने 
छोटे भाई से कहा, “अब मानना या न मानना तेरी इच्छा पर 
निर्भर हैं ।” 

(६ ) वाक्य के वीच में आये हुए ऐसे शब्द जिन पर जोर देने का 
उद्दे श्य हो अथवा पुस्तकों आदि के नाम तथा अन्य विशिष्ट शब्द भी 
इकहरे अवतरण चिह्ों में वंद किये जाते है। जैंसे--प्रायः अच्छे-अच्छे 
लेखक भी “चिह्! को चिन्ह” लिखने की भूल कर बैठते हैं । “चुन्न:मुन्नूः 
पटने के “अजंता प्रेस” से प्रकाशित होता ह । 


५ 5 ् 
नद शक 
(१ ) जहाँ पर किसी विषय पर विशेष प्रभाव डालने के लिए 
उदाहरण देने या उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती हैं वहाँ 
निर्देशक (:---)का प्रयोग किया जांता है। जैसे--राजा दशरथ के चार 
पुत्र थे :--राम, लक्ष्मण, सरत और शत्रुघ्न । 


( ३ ) निर्देशक का एक चिह्न यह भी है (-.)) ।इस तरह के निर्देशक 
का प्रयोग व्यापक रूप से होता हैं। प्रथम दिखाये गये निर्देशक चिहद 
के बदले यह चिह्न (--) तो लगता ही हैं; साथ ही, विषय-विभाग 
को निर्देश करनेवाले प्रत्येक पद के आगे तथा वार्तालाप-संबंधी लेख में 
वक्ता के नाम के आगे सी लगता हैं । जैसे. 

( १ ) नागरिकता--नागरिकता का यथार्थ अर्थ हैं---**-*- । 

( २ ) शिक्षक--तुम्हारे राष्ट्रपति का क्या नाम हैं? 

छात्र--देशरल्ल डा० राजेंद्र प्रसाद । 


( ३ ) यदि वाक्य में कोई स्वतंत्र पद्‌, वाक्यांश या चाक्य आ जाय 
तो उसके दोनो ओर यह 


निर्देशक (--) लगाते है। कभी-कभी 
सती पद, वाक्यांश था वाक्य के बदले भी यह चिह प्रयुक्त होता 
३ यु 
है। जंसे-. 
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( १ ) राष्ट्रपिता बापू के निधन से--ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को 
शांति प्रदान करें--सारा देश अनाथ हो गया। 
४ ( ३ ) उसने लड़खड़ाते स्वर में कहा, “अब यह शारीरिक कष्ठ--। 


ह योजक या विभाजक चिह् 


' जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को संयुक्त कर एक पद के अंतर्गत 
लिखना होता हैं यानी सामासिक पदों, विशेषकर तत्पुरुष और ६६ समास,. 
में आये हुए पदों के खंडों के बीच प्रायः विभाजक चिह्न ( - ) का प्रयोग 
होता है । जैस्रे--धन-जन सभी का हास हो रहा हैं । 

हिंदी में पहले विभाजक चिह्न का प्रयोग बहुत कम देखा जाता था, 
मगर अब बहुतायत से होने लगा हैँ । कभी-कभी लोग विभाजक की 
, जगह निर्देशक चिह्न लगा देने की भी भूल कर बैठते हैं । * 
अगर किसी पंक्ति के अंतिम शब्द के अंतिम शब्दांश को दूसरी पंक्नि 
में लिखने की जरूरत पड़ जाय तो पूर्व शब्दांश के वाद विभाजक का 
चिह्न देना चाहिए । ह 
इन चिह्ों, के अतिरिक्त हिन्दी में ओर भी कई तरह के चिह्त प्रयुक्त होते 
हैं जिनमें कोष्ठटक ( )[ ] आदि का प्रयोग तो सामान्य रूप से 
देखा जाता है । 
अभ्यास | 

१, नोचे लिखे अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिह्न लगावें--- 

सुनोगो क्या हुआ आह सरुहृति मात्र से हृदय में आय जल उठी उसकी 
जीवित ज्वालाएँ अपने पंजों को विकराल रूप से बढ़ाये आ रही हैं ग्लानि 
घिक्कार और क्रोध की मिलीः हुई इन द्वारुण चोटों से इतना निर्गल हो 
रहा हूँ कि तड़पने की हविस रखकर भी एक बार तड़प नहीं सकता क्‍या 
बताऊ लक्खो कहते नहीं बनता मगर चाहे जिस तरह हो इतना तो. 
कहना ही पड़ेगा दूसरा कोई उपाय नहीं है। 


ना 
ड़ 


& 


'फरन्‍न्‍शमसन अस्रजउनममजजाथ अपर्क।-+-डमे.अकननमम-ज, 


अष्यम परिच्छेद 
९, पत्न-रचना 

पत्र-लेखन भाषा का एक प्रधान अंग माना गया ह। निर्वव, कही, 
पुस्तंकादि लिखनेबालों की संख्या तो थोड़ी ही होती 6; सब नहीं लिख 
सकते; मगर पत्र लिखने की आवश्यकता तो प्रायः सब को होती 6 । 
बड़े-वढ़े लेखकों से लेकर साधारण पढ़े-लिखे व्यक्तियों तक को पत्र लिखने 
की जछरत होती है। जो निरक्षर हैं, वे भी पढ़ें-लिखे लोगों से पत्र 
लिखबाकर अपना काम चला लेते है । अतः पत्र लिखने की साधारण 
योग्यता भी प्राप्त करना परमावश्यक हैं । 


मुख्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं--एक निजी-पतन्र, दूसरा साव- 
जनिक-पत्र । ऐसे पत्र, जिनके विषय से केवल पत्र-लेखक तथा पत्र 
पानेचाले का ही संबंध रहता है, निजी-पत्र कहलाते है । इस श्रेणी र्म 
प्राथना-पत्र, आदेशं-पत्र, कार्य-संबंधी-पत्र आदि आते हैं। प्राथना-पत्र 
किसी सरकारी या गैर-सरकारी विभाग के अधिकारियों को लिखा जाता 
है। आदेश-पत्र अपने अधीन के कर्मचारियों को या तो उनके प्रार्थना-पत्र 
के उत्तर के रूप में या स्वतंत्र आदेश के रूप में लिखा जाता है। अपने 
सगे-संबंधियों तथा इष्ठमित्रों के कुशल-पत्र, व्यापार या व्यवसाय से संबंध 
रखनेवाले पत्र, निमंत्रण-पत्रादि कार्य-संबंधी पत्र कहलाते हैं । 

निजी-पत्र किसी दूसरे का तवतक नहीं पढ़ना चाहिए जबतक कि 
जूसके लिखनेवाले की अनुमति नहीं मिल जाय । | 

सावेजनिक-पत्र 
सार्वजनिक-पत्र सें सर्वसाधारण के संदंध की बातें रहती है। सर्घ- 


साधारण के लिए ही ऐसे पत्र लिखे जाते हैं ओर अधिक से अधिक शज्ोग 
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_ उस» पत्र को पढ़ सकें इसलिए ऐसे पत्रों के लेखक उन्हें समाचार-पत्रों में 


प्रकाशित भी- करा देते हैं। ऐसे पत्र था तो किसी समाचार-पत्र के संपादक 
के नाम से लिखे जाते हैं या सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाम से । समाचार- 
पत्रों में संपादक के नाम से आये हुए पत्नों को प्रकाशित करने के लिए . 
कोई स्थान निश्चित रहता हैं | संपादक की डाक” आदि स्थाई शी्षकों के 
नीचे ऐसे पत्र प्रकाशित होते हैं। गॉव या नगर के. लोग या संवाददाता 
अपने-अपने क्षेत्र की विशेष घटनाओं, सामाजिक अवस्थाओं आदि की 
ओर जनता या सरकार का ध्यान आक्षष्ट करने के लिए ऐसे पत्र अखबारों 


से प्रकाशनाथ सजा करते हूं । 


कभी-कभी किसी सावेजनिक नेता, समाज के उत्तरदाई व्यक्ति अथवा 
सरकार के जवाबदेह अफसर को किसी घटना-विशेष की जानकारी दिलाने 
या जनता से संबंधित शिकायतों से परिचित कराने के लिए उसके नाम 
से खुली चिट॒ठी? या 'प्रकाश्य-पत्र'ः अखबारों में प्रकाशित कराते हैं। 
तत्स॑बंधी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के साथ-साथ उस विषय से स्व- 
साधारण को भी परिचित कराने के उहँ श्य से ऐसा पत्र लिखा जाता हं। 


कभी-कभी सरकार ओर किसी सार्वजनिक नेता अथवा परस्पर-विरोधी 
सिद्धांत रखनेवाले दो नेताओं के वीच जनहित संबंधी किसी आर्थिक, राजनी- 
तिक या सामाजिक प्रश्न को लेकर महीनों पत्र-व्यवहार होता रहता, है । 
जबतक दोनों पक्ष के. लेखक सहमत नहीं हो जाते तबतक ऐसे पत्र निजी- 
पत्र के ही रूप में रहते हैँ, लेकिन_ जब दोनों पक्त के लेंखक उस 
पत्र-व्यवहार को प्रकाशित कर देने के लिए सहमत हो जाते हैं तब बे पत्रों 
में प्रकाशित' कर दिये जाते 6 ओर सार्वजनिक-पत्र का स्थान प्राप्त 
कर लेते है। ; 


समाचार-पत्र के पढ़नेवाले जानते होंगे कि ऐसे “पत्रों में ग़ाँधी-इर्विन 
पत्र-व्यवहार, गाँधी-जिज्ञा' पत्र-व्यवहार, नेहरू-बोस पत्र-व्यवृहार-( पँ० 


, जवाहरलाल नेहरू तथा श्री शरत्वंद्र बोस के बीच का पत्र-व्यवहार ) आदि 


ख् रु 
है 
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कुछ ऐसी पत्रावलियाँ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं. जों ऐतिहासिक 
ओर राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की मानी जाती हैं।.. 

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के सार्वजनिक-पत्र तो प्रसिद्ध हैं ही । वें 
अपने संपादकत्व से निकलने थाले समाचार-पत्र यँग इंडिया', हिंदी 
नवजीवन', 'हरिजन-सेवक' आदि में ऐसे पत्रों का उत्तर प्रकाशित करते” 
रहते थे जो पत्र उन्हें किसी सार्वजनिक विषय को लेकर लिखे जाते ये: 
ओर जिनके उत्तर को वे सिर्फ पत्र लिखनेवाले जिज्ञासओं तक ही सीमित 
नहीं :रखकर सर्वसाधारण के भी समत्त उपस्थित करने में लोक-कल्याण 
देखते थे । 

निमंत्रण-पत्रों में भी कुछ तो निजी होते है और कुछ सार्वजनिक । 
सार्वजनिक सभाओं, उत्सवों, प्रीतिभोजों, परिषदों आदि में सम्मिलित 
होने के लिए जो निमंत्रश-पत्र प्रसारित किये जाते हैं वे सार्वजनिंक-पत्र 
की कोटि में आते हैं । ; कल, 

कभी-कभी लोग अपने समे-संबंधियों को पत्रों के द्वारा ही किठ्री 
विपय की शिक्षा देते हैं। जब वे अपेना मंतव्य पूरा कर लेते हैं तब 
उन पत्रावलियों को अन्य लोगों के लासार्थ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
कर देते हैं। ऐसे निजी-पत्र पुस्तकाकार होने से सार्वजनिक-पत्र हो जाते 
4। पं० जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा देवी को ऐसे पत्र लिखा 
करते ये ह _विश्व इतिहास की झलक? नामक उनका प्रसिद्ध ग्र'थ इसी 
कार के ऐतिहासिक पत्रों का संग्रह-मात्र है । न्‍ 


२. पत्र लेखन-प्रणाली 


प्र 


ध्ज्ा 
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श्रेणी के व्यक्ति हों उसी श्रेणी के श्रचलित शिष्टाचार के नियमाइसार 
प्रशस्ति या सरमाना लिखना चाहिए। 
3 हिंदी भाषा में पत्र लिखने की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं; एक 
प्राचीन और दूसरी नवीन प्रणाली । पुराने विचार के लोग या कम-पढ़ें 
लिखे व्यक्ति प्रायः पुरानी प्रणाली का अनुसरण करते हैं मगर नये 
विचार के शिक्षित लोग नवीन प्रणाली के अनुसार पत्र लिखते हैं। नवीन 
प्रणाली में व्यर्थ की आडंबर-पूर्ण बोतें नही लिखकर संज्षेप में ही मुख्य-" 
मुख्य बातें लिख दी जाती हैं। आजकल इसी प्रणाली का अधिक प्रचार है । 

नयी परिपाटी के अनुसार कुशल-संबंधी पत्र लिखते समय पत्र लिखने के 
कागज पर दाई' ओर एक कोने पर उस स्थान का ज्ञाम लिखते है जहाँ से पत्र 
लिखा जाता है. और ठीक उसके नीचे तिथि या तारीख लिखी जाती है। 
कीई-कोई तारीख के साथ-साथ पत्र लिखने के समय का भी निर्देश कर 
देते हैं। आजकल पत्र लिखने के लिए कागज भी सुद्वित करा लिया 
जाता है, जिस पर ऊपर वाई' ओर, पत्र लिखनेवाले का नाम मुद्रित 
रहता हैं ओर दाहिनी ओर्‌ स्थान का नाम । 

स्थान ओर समय का निर्देश करने के वाद उसके नीचे बाई' ओर 
छोटे-बड़े के अनुसार प्रशस्ति लिखी जाती हैँ । « संबंधियों, इष्टमित्रो या 
आत्मीय व्यक्षियों के पत्रों में प्रशस्ति के नीचे यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार 
नमस्ते, आशीर्वाद आदि अभिवादन के शब्द लिखे जाते हैं, फिर 
कुशलादि जताने के पश्चात्‌ जिस कार्य के लिए पत्र लिखा जाता हैं उसे 
व्यक्त करना होता ह और अंत में समाप्तिसचक शब्द के साथ अपना 
हस्ताज्लर कर पत्र के प्रष्ठ भाग पर या लिफाफे के ऊपर पत्र पानेवालें 
का पता लिखा जाता है। 8. 

३ प्रशस्ति और समाप्ति के शब्द 

१ बढ़ों ओर गुरुजनों के लिए--.. , ८ हे 

( क ) पूज्यपाद, “ पूज्यवर, पूज्यचरणोष्ठ, श्रद्धास्पद, मान्यवर, 
श्रद्धेय आदि । 
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(ख ) अज्ञानुवत्ती, आज्ञाकारी, सेवक, कृपेषी, कृपाकांच्ी, प्रणत, 
विनयावनत, स्नेह-साजन, कृपामिलाषी आदि । , हे 
२ बराबरीवालों के लिए-- 2] 
(के ) प्रिय, प्रियवर, दंशुवर, प्रियवर पाठकजी, प्रियवर ठाकुर जी 
आदि । 
(ख ) सवदीय, आपका स्नेही आदि । 
३ छोटों के लिए-- 
( क ) प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान आदि । 
( ख ) तुम्हारा शुभचितक, शुमेच्छु, हितेपी आदि । 
४, मित्र के लिए--- 
( के ) सुहृदवर, मेरे अभिन्न, मित्रवर आदि । 
( ख ) भवदीय, आपका अमभिन्न-हृद्य मित्र आदि । 
&, पति के लिए-- 
( के ) आर्यपुत्र, प्राणेश्वर, प्राणाधार, प्राणपति आदि । 
( ख ) आप की दासी, सेविका, किंकरी आदि । 
<, स्त्री के लिए-... 
( क ) प्रियतसे, प्रिये, प्राणप्रिये, ग्राणेश्वरी आदि । 
( ख ) तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुमेच्छ आदि । 
| नोट---उपयु कल शब्दो में, जहाँ स्त्री-जाति को पत्र लिखना हो 


, आवश्यकतानुसार पु'्लिंग प्रशस्तियों का जख्लीलिंग रूप बना लेना 


चाहिए। जेसे--आयुष्मान-आयुष्मती; सेवक-सेविका; कृपाकांक्षी- 
कृपाकांक्षिणी । ] 


“ व्यावहारक पत्रों में--( के) महाशय, प्रिय महाशय। 
'( ख ) आपका । 


व्यावहारिक पत्र सें घनिष्ठता प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं 
होती है। अतएघ, ऐसे पत्रों में न तो कुशलादि जताने की आवश्यकता 
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होती है ओर न कोई निरथंक वाक्य ही लिखा जाता है। व्यावहारिक 
पत्र की भाषा विलकुल स्पष्ट, संज्षित और सरल होनी चाहिए । उसमें 
केवल काम की बातें ही रहनी चाहिए । 
आजकल प्रायः देखा जाता हैं कि व्यावहारिक पत्रों के कागज के 
आकार-प्रकार में एकरूपता रहती है, जिसके शीर्ष भाग पर पत्र लिखने 
वाले या प्रेषक के नाम तथा पता मुद्वित रहते हैं या लिख दिये जाते हैं | 
उसके बाद तिथि का निर्देश रहता ह और तब पत्र देनेवाले के नाम 
पता आदि दिये जाते है । आदेश-पत्र या -प्राथना-पत्र में भी इसी ढँग 
को अपनायो जाता हैं । ु 
पत्र में पानेवाले का पता लिखने में विशेष सावुधामी से काम लेना 
चालिए । पत्र लिखकर उसे लिफाफे में बंदकर ऊपर स्पष्ट अच्तरों में पूरा 
पता लिखना चाहिए। पता अस्पष्ट, रहने से पत्र के मिलने में कठनाई 
होती हं । 
मुख्य विषय--प्रशस्ति आदि को विचारपूर्वक लिखकर पत्र के मुख्य 
विषय पर विचार, करना होता हँ। जितनी बातें पत्र में लिखनी हों, 
अगर सँभव हो तो, उनका संकेत एक दूसरे कागज पर टॉक - लेना 
चाहिए। पश्चात्‌ प्रत्येक संक्रेत के भाव को स्पष्ट और सरल वाक्यों में लिखते 
जाना चाहिए, अन्यथा क्रम-भंग हो जाने से लेख भद्दा प्रतीत होगा। 
पत्र की भाषा सरल, सुवोध और आडइंबर-शूनल्य होनी चाहिए। पत्र 
लिखते समय ऐसा मालूम पड़े कि पत्र लिखनेवाला उससे बातें कर रहा 
ऐसी धारणा कर लेने से पत्र की ,भाषा में अस्वभाविकता नहीं 
आने पाती । अवेश की दशा में पत्र नहीं लिखना चाहिए । पूज्य महांत्मा 
गाँधी ,प्रातःकाल के शांत वातावरण में ही पत्र लिखने काम करते थे । 
उस समय मस्तिष्क शांत रहता हैं । ह 
अच्छे-अच्छे उपदेश, कहानियों, निबंध आदि भी पत्रात्मक रूप में 
लिखे जाते हैं जो पत्र-साहित्य कहलाते है। कभी-कभी किसी-किसी 
समाचार-पत्र का पत्रांक' भी प्रकाशित- होता हैँ ] 


) 


तय 
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कुछ आदश-पत्र 
५ ॥ / पटना 
अभिन्न श्री ह ११-५-१७ 
बहुत दिन हो गये, आपका कोई समाचार नहीं मिला। मै दो-दो पढे 
लिख चुका, पर एक का भी उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। मालूम नहीं, क्या 
कारण है । कुशल-समाचार नहीं मिलते रहने से हृदय चिंतित रहा करता 
है। एक तो मेरा मन पारिवारिक मंँमटों में फेंस कर यों ही उदास रहता 
है। साथ ही, आत्मीय व्यक्तियों तथा शुभेच्छु मित्रों के अभाव से हृदय 
एकांतता का कठु अनुभव कर बरावर खिन्न रहा करता हैं। ऐसी परिस्थिति 
में समय-समय पर आप जैसे अभिन्न मित्रों का पत्र भी नहीं मिलते .रहने 
से चिंता ओर भी वढ़ जाती हैं। आशा है, आप प्रसन्न-होंगे । 
आपका अभिन्न-हृदय-॥ 
सुरेश्वर ' 
ज्ञानपीठ 
[ पुस्तक प्रकाशक ओर विक्रेता ] 
पत्र -संख्या---५२५ 'खजांची रोड, पटना 
श्रीयुत व्यवस्थापक, .्य १५ जुलाई, १६४० 
श्री सरस्वती पुस्तकालय, रतैठा -( झु'गेर ) 
प्रिय महाशय 
आपके पत्र-संख्या १७ तारीख ११ जुलाई के पत्र के उत्तर में निवेदन 
६ कि हमारे यहाँ से प्रकाशित कुल पुस्तको की तालिका छुप कर प्रस्तुत 
हो चुकी ह जिसकी एक प्रति इसी पत्र के साथ आपकी सेवा में प्रेषित कर 
रहे ६ । तालिका देखकर पुस्तको का आर्डर शीघ्र भेज दें । 
साथ सें-... 


े भवदीय, 
एक प्रति पुस्तकों की तालिका ' 


मदनमोहन पांडेय 
संचालक 
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श्रीपुत प्रधानाध्यापक, 
.आी गांधी विद्यालय हवेली खड्गपुर की सेवा में-- 
महाशय, कि 
सेवा में निवेदन हैं कि हम दसवीं कत्ता के छात्रों ने आगामी महीने 
के प्रारंभ से ही सिंहपुर गाँव में एक सामाजिक शिक्षण-केंद्र की स्थापना 
कर उसे सुचारु रूप से संचालित करने का निश्चय किया हैं। इसके लिए 
आपकी अनुमति की अपेक्ता है । ) 
अतः: निवेदन हैं कि आप इसके लिए हमलोगों को अनुमति प्रदान 
करते हुए केंद्र-स्थापना की उचित व्यवस्था कर देने की भी कृपा करें । 
श्री गांधी पुस्तकालय, 2 भवदीय निवेदक--- 
हवेली खड्गपुर चंद्रधर, 
२७ मई, १६५२ मंत्री, दसवी श्रे जी-छात्र-संघ 


निमंत्रण-पत्र 
[ प्रथम पृष्ठ '] 
श्री गांधी विद्यालय, सुजफ्फरगंज, डाकधर-रतेठा ( झु'गेर ) 
 श्रीयत "००० *०००*०० ००१०» -**-"की सेवा में 
सान्यवर, ः 
सेवा में निवेदन हू कि हमारे विद्यालय का पारितोषिक वितरंणोत्सव 
आगामी ११ अगस्त को विद्यालय-भवन में माननीय शिक्षञामंत्री आचाय 
बद्रीनाथ 'वर्मा के नेतृत्व में मनाया जायगा। अतः इस सुअवसर पर 
आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है । 


“श्री गाँधी विद्यालय '... निवेदक 
मुजफ्फरगंज.' । * सत्यदेव, 
७ अगस्त, १६५० । अधानाध्यापक 
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[ द्वितीय एष्ठ ] 
काय-ऋरम 
अपराह् ३ वजे से ५ बजे तक--- 
मंगलाचरण, स्वागत-गान । 
विद्यालय का वार्षिक रिपोट-पाठ । 
सभापति का अभिभाषण। - . - 
छात्रों द्वारा कविता-पाठ । है 
आगत्‌ विद्वानों के भाषण । 
सभापति जी द्वारा पारितोषिक-वितरण | 


, सभापति तथा आगत सजनों को धन्यवाद । - 
रात्रि में आठ बजे-- रे 


प्रीति-भोज । । 
छात्रों द्वारा 'पंचायत-राज्य! का अदुर्शन।: 


सावजनिक-पत्र 
अपनी लोकप्रिय सरकार से 


श्रीयुत संपादक, नवराष्ट्र, पठना हि 

महाशय, रे 

सैवा में निवेदन हैं कि निम्नलिखित विषय को आप अपने प्रतिष्ठित 
'त्र के आगासी अंक से उचित स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे। 

भागलुर जिलांतगत ऊंष्णगढ़ गाँव की जनसंख्या लगभग न्वार 
हजार ह 3 लेकिन खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इस गाँव में न तो 
कोई व्यवस्थित वियालय हैँ और न कोई पुस्तकालय ही । शिक्षा की दिशा 
भे यह गाँव बहुत पीछे है । गत वर्ष यहाँ के कुछ उत्साही और पढ़े-लिखे 
पमाजलेवकों ने यहों एक भाध्यमिक विद्यालय की स्थापना की हैं। गाँव 
2, नानी सजनों ने विद्यालय का एक स्वतंत्र सर्वन निर्माण करा 


दि टट ९ याल ५» न 
दवा हैं। विद्यालय में छात्रों की संख्या भी संतोषजनक हैं। दो-तीन मास 
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पू् शिक्षा-विभाग के आगलपुर-स्थित निरीक्षक विद्यालय का निरीक्षण 


हे 


. कर यह आश्वासने दे गये थे कि इसे एक भाह के भीतर सरकार की स्वी- 


रे 


कर 


कृति मिल जायगी । इसके बाद स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बराबर पत्र- 
व्यवहार चल रहा ह। विद्यालय के मंत्री ने दोड़-धूप भी यथेष्ट की; लेकिन 
खेद ह कि शिक्षा-विभाग का अब तक आसन, नहीं डिगा हैं । स्वीकृति देना 
तो दूर रहे, अब तो पत्रों का उत्तर देना' भी, शिक्षा-विभाग के अधिकारी 
उचित नही समझते । वर्ष का अंतिम भाग आ चुका । अगर दिसंबर के 
पूर्व इस विद्यालय को स्वीकृति नहीं मिली तो अंतिम वर्ग के छात्रों का 


 जीवन-नष्ट हो जायगा । बट 


अतः हम इस पत्र के द्वारा शिक्षा-विभाग के अन्य अधिकारियों के 
साथ-साथ अपनी लोकप्रिय सरकार के शिक्षा-मंत्री का ध्यान इस ओर 
6 


आहृष्ट करते हुए उनसे अलुरोध करते है कि वें ऐसी कृपा दरसावें कि 
विद्यालय को शीघ्र स्वीकृति मिल जाय । 


' ऋष्णगढ़ ( भागलपुर ) ,.. “निवेदक-- 
२१ अगस्त, १६५० । परमेश्वर दयाल् 
ः संवाद-पत्त « 


ह | श्रीयुत संपादक, 'प्रदीपष', पटना । 
महाशय हैः व कर ् 
अपने जिले के कुछ समाचार आपके. प्रतिष्ठित-पत्र, के आगामी अंक _ 
में ग्रकाशनाथ प्रेषित कर रहा हूँ. आशा है, आप, इन्हें यथायोग स्थान 
प्रदान करगे॥।॥ * 


; गत | | है हर दि 
मुंगेर, ' ल्‍ ' सवदीय, , 

- २१५ अगस्त, १६५० | “ , सत्येंद्र - 
। * “ ( संवाददाता ) 
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बाढ़ से क्षति 


मुगेर, १० सितंबर । 

गत सप्ताह गंगा की बाढ़ वड़ी भयानक रही । यद्ञपि अब उसकी 
प्रगति मंद पड़ गई हैं; फिर भी बाढ़ के कारण दियारे के कोई एक 
दजन गाँवों की भदई फसल एकदम दृह गई । एक तो इस वर्ष गेहूँ की 
अच्छी फसल नहीं होने से किसानों के घर अन्न का असाव था ही, दूसरे, 
भदई के नष्ट हो जाने से तो उनकी आशा पर सहसा तुषारपात हो गया। 
अकछ् के अभाव से सैकड़ों लोग दाने-दाने के लिए सुहताज हो रहे है। 
कितने ऐसे परिवार है, जो! घोंधा, करमी के साग आदि पर गुजर कर रहे 

है। अगर सरकार की ओर से शीघ्र से शीघ्र वाहर से अन्न पहुँचाने की. 
व्यवस्था नही की जायगी तो अकाल का भीषण तांडव प्रारंभ हो जायगा। 


एक सप्ताह में अनेक डाके « 


मुगेर, १० सित॑बर । 

गत सप्ताह इस जिले के कई स्थानों में भीषण डाके पड़ गये। उस 

दिन भुगेर शहर के पूरबसराय महल्ले में एक व्यक्ति के -घर डकैतों ने 

डाका डाल कर उसके घर के सारे माल-असबाब तो उठा कर ले ही गये; 

साथ ही, एक बृद्धा की भी हत्या कर डाली । खड़गपुर थानांत॑गंत मुजफ्फर- 

गंज वाजार में 'सुनते हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ही, उस रात एक बनिये 

, के घर में डकेती हो गई, खड़गपुर बाजार के धनी व्यक्तियों को भी डकैतों 

की ओर से सतक रहने के कई परचे मिले हैं। तमाम आतंक हैं। इन 
डकेतियों का कारण पुलिस की लापरवाही भी कहा जाता हैं। 


दिन-दहाड़े खूब _ 


५ रु सुगेर, १० सितंबर । 
उस |दन खड़गधुर के एक घनी मारवाड़ी एक सासला जीत कर 
", खुशी-खुशी कचह 


हरी से लोटे आ रहे थे । ज्योंही वे किले के फाटक पर पहुँचे 
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कि एक व्यक्ति ने उन पर सहसा आक्रमण किया और छुरा भोंक कर 
हि भार डाला । कहते हैं कि हत्यारा वही गरीब किसान हैं जिसके 


विरुद्ध सेठजी ने अभी-अभी मामला जीता था। वह रंगे हॉथ घटला-स्थल | 


पर ही गिरफ्तार कर लिया गया । इस हत्या से चारों ओर बड़ी सनसनी है। 


जमीन-सम्बंधी फसाद 
मुगेर, १० सितंवर । 
इस जिले के खड़गपुर थाने के गाँवों में जहाँ-जहाँ परती जमीन थी, 
सब की जमींदारों की ओर से वंदोव॑स्ती हो गई । यहाँ तक कि कितने 
गाँवों के अहरे-पोखरे, सड़क के हिस्से, निकास के स्थान, चारायाह आदि 
सार्वजनिक उपयोग की जमीन भी बंदोव॑स्त कर दी गई । क्रितनों के हक की 

) हत्या कर दूसरों को भी जमीन ब॑दोबस्त देने की अनेक खबरें मिल रही है। 
इन सब कारणों से इस इलाके के अनेक गाँव पारस्परिक वैमनस्य के 
अई हो रहे है । कहीं-कहीं तो मारपीट तक की नौबत आ गई है। 

अभ्यास का नम 
१. अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें अपनी पढ़ाई का विवरण देते 
हुए अपने व्यय के लिए रुपये भेजने का अनुरोध हो, ह 
२. अपने मित्र को एक पत्र लिखें जिसमें अपने विद्यालय के पारि- 
तोषिक-वितरण का वर्णन संक्षेप में व्यक्त रहे। * 

.. ३. किसो विद्वान्‌ को ऐसा पत्र ज़िखें जिसमें अपने [विद्यालय के 
छात्र-संध के वार्षिक अधिवेशन के लिए उनसे सभापति-पद्‌ ग्रहण करने- 
का आगम्रह हो, । ' पा ४ 

४. अपने छोटे भाई को एक ऐसा पत्र लिखें जिसमें स्वास्थ्य और 


, शरीरिकर श्रम के महत्त्व का द्ग्दिशन हो।..' रद 


५, पत्र द्वारा किसी पुस्तक-विक्रे ता से डाक द्वारा अपनी पाव्य-पुस्तके 
भेजने का अनुरोध करें। ' :- है ा 


है 


/ ६. अपने विद्यालय के, छात्र-संघ' के वार्षिक-अधिवेशन के विवरण 


के साथ किसरी' साध्ताहिक-पत्र के संपादक को ऐसा प॑न्र लिखें जिसमें 
विवरण प्रकाशित कर देने का अनुरोध हो। । हु 
० पड का, हि 


डे 


/ 
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. ७, समाचार-पत्रों सें प्रकाशित एक सप्ताह के महत्त्वपूर्ण समाचारों 
का संक्षेप में संकलन करे। 

८. अपने इलाके के किसानों की सच्ची शिकायतों और उनकी माँगों , 
का वर्णान करते हुए किसी पत्न-संपादक को प्रकाशित कर देने के 
अनुरोध के साथ एक पत्र लिखें। बज 

५, अपनी श्रेणी के छात्र-संघ के मंत्री की हैसियत से अपने विद्यालय , 
के प्रधानाध्यापक को एक ऐसा पत्र लिखें जिनमें किसी पुेंतिहासिक स्थान 
के परिदशन के लिए एक सपाह का अवकाश ग्रदान करने का उनसे 
अनुरोध हो । ४ 

१०, आपके एक मित्र ने आपको एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 
यह जनाना /वाहा है कि आपलोग सामाजिक शिक्षा के प्रचार के लिए 
क्या कर रहे हैं। आप उनके पत्र का यथोचित उत्तर दें । 


५ १, अपने गाँव के ज्रवेतोमुखी सुधार की एक संक्षिप्त योजना 
तयार करें । 


रचना कला 
हे ३ 
[ तृतीय खंड ] 
प्रथम परिच्छेद 
१ निबंध किसे कहते हैं ! 

हम अपने मनोभावों को दो तरह से प्रगठ करते हैं--बोलकर' और 
लिखकर । जब हम अपने विचार बोलकर या वाणी द्वारा प्रगट करते , 
है, तब वें भाषा या व्याख्यान कहलाते है। लेकिन जब हम उन्हें ' 
लिपिबद्ध कर देते हैं, तव वे निवंध का रूप ले लेते हैं। संक्षेप में, ५ 
साहित्य या जीवन से संबंध रखनेवाले किसी विषय पर अपने जो मंतव्य 
या विचार, एक साधारण लेख के रूप में प्रगट किये जाते हैं, उन्हें 
निबंध कहते हैं । हे बा 

निवंध के विषय असंख्य है, मगर लेखक की शक्ति तो ,परिमित ही 
रहती है । अतः किसी निबंध के विषय की सीमा और लेखक की शक्षि 
का सामंजस्य रहने . से ही नि्दंध अच्छा उतरता ह। नवसिखुए लेखकों 
को प्रार॑म में, छोटे-छोटे वर्णन सरल और सीधी भाषा में लिखकर निबंध 
' लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अगर उन्हें दया, क्रोथ, सत्य आदि,.« 
विषयों पर निबंध लिखने को कहा जाय तो ' उनका सन ऐसे रूखे-सूखे 
विषयों - से ऊब- जायगा और वें निबंध /लिखना एक कठोर कर्म सममने 
लगेंगे । 'अतएव, निबंध लिखने का प्रारंभ नित्य-प्रत देखी हुई घस्तुओं “ 
- के वर्णन और छोटी-छोटी रोचक कहानियों के लेखन से होना,स्वाभांविक - 
और श्रेयस्कर भी है। अगर इस तरीके से लिखने का अभ्यास हो जायगा 
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तो आगे चलकर लेख में आप से आप निरदंघ के सभी गुण अआने 
लगेंगे। संज्ञेप में, किसी भी निवंध में विपय की सीमा निर्धारित रहे 
ओर उस सीमा की परिधि को अच्छी तरह देखभाल कर ओर अपनी, 
शक्ति से तोल कर ही उसे लिखने के लिए लेखनी उठानी चाहिए । 


२, निबंध के साधन 


शरीर सदर ओर खुडोल है, मगर उसमें प्राण नहीं हूँ । ऐस शरीर 
को हम मुर्दा या मत कहते है। उसे छूने से भी ठरते हैं। उसी 
प्रकार छदर ओर सुललित भाषा में लिखे गये निर्दंध में भी अगर भाव 
नहीं हैं तो वह भी वेजान है, मृतवत्‌ शरीर-तुल्य हैं। शअ्रतः भाव ही 
निर्वंध के आण हैं। जो लेखक अपने लेख में जितने ही स'दर, स्पष्ट 
और विकसित भाव भ्रगट करने में समर्थ हो सकेंगे, उनका निबंध उतना 
ही भावपूर्, उ'दर और सुरप्ट समका जायगा | इसलिए निबंध लिखने 
के लिए अपने मनोभावों को विकसित करने के साथ-साथ भाव-संग्रह की 
भी अतीव आवश्यकता होती है; क्‍योंकि जिस प्रकार भापा मेंजते-मेंजते 
मेंजती है उसी श्रकार भाव उठते-उठते ही उठते हैं । भावों के विकास 
के लिए ज्ञानार्जन की आवश्यकता है, अपने ज्ञान-भांडार को मराज्पूरा 
करने 'की जरूरत होती ह। ज्ञान-भांडार की वृद्धि के लिए या यों कहिए 
कि उत्तम निरवंध लिखने के लिए मुख्य चार साधनों का उपयोग अपेक्षित 
ह---(१) ज्ञानेंद्रिय, (९) अमण, (३) स्वाध्याय और (४) अभ्यास । 

२ ज्ञानद्रिय--न्ञानेंद्रिय पाँच हैं--आँख, कान, जिहा और 
लचा। आँख से हम देखते है, कान से सुनते हैं, नाक से सू(घते हैं, 
जीभ से चखते हैं और त्वचा से छूते हैं,। इस प्रकार ये पाँचों ज्ञानेंद्रिय 
हमें के पाँच प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हैं । यों तो ज्ञानार्जन के लिए हमें 
पॉं ज्ञानेंद्रियों को सचेत रखना पड़ता है, मगर निबंध की. सामग्री जुटाने 
में सबसे कट अधिक उपयोगी हैं आँखें और इनके बाद दूसरा स्थान हैं कान 
का आंखों के द्वारा हम प्रकृति के अनंत सौदर्य का अवलोकन करते 
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हैं, उसे हृदय में बिठाते और उसे स्मरण रखने की भी चेष्ठा करते हैं। यदि 
प्रतित्तगा हमारी आँखें खुली रहे', हम जगत्‌ की, चीजों का सचेत होकर 
निरीक्षण करते रहें तो हमारे हृदय पर बाहरी जगत्‌ का जो चित्र अंकित 
होगा, ओर वह बहुत स्पष्ट होगा उसे भाषा के द्वारा व्यक्त करने में हमें 
पूरी सफलता मिलेंगी । अगर हम ध्यानपूर्वक, सचेत होकर, किसी पदार्थ 
का सृक्मम निरीक्षण नहीं करेंगे तो हम उसका पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं 
कर सकेंगे । , 


जिस प्रकार हम आँखों के द्वारा बाह्य जगत के पदार्थों को देखकर 
उनका नान प्राप्त करते- हैं उसी प्रकार अच्छे-अच्छे वक्काओं ओर 
व्याख्याताओं के भाषण हम कानों से सनते है ओर उन्हें स्मरण रखकर 
अपने ज्ञान-भांडार की दृद्धि करते है । 

२ भ्रमणु--लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियाँ उसी दशा में अधिक से 
अधिक ज्ञानाजन कर सकती हैं, जब कि वे बाहरी दुनियाँ की अधिकाधिक 
वस्तुओं के देखने तथा ज्ञान-विज्ञान से परिचित विद्वानों तथा व्याख्याताओं 
के भाषण सुनने में समथ हो पाती हैं । अतः देश-विदेश का पर्यटन 
ज्ञानाजन का दूसरा प्रधान साधन हैं । हम घर बैठे न तो समुद्र-तठ की 
शोभा का वन कर सकते हैं, न हिमालय के अपूर्य दृश्यों का मनोरम 
चित्र वाणी के द्वारा अंकित कर सकते हैं। भौगोलिक तथा ' ऐतिहासिक 
लेखों के लिए तो पर्यटन'से ही समुचित सामग्री संग्रह हो सकती. है । 


है प 


३ अध्ययनं--मगर देश-विदेश का अमण करना सब के लिए 
सुलभ- नहीं ह। दूर-देशों के पयंटन के लिए घन, अवकाश, साहस तथा 
साथियों क्ा छुयोग चाहिए । जिन्हें ये सुयोग नहीं मिलते, उनके लिए 
तीसरा साधन है अध्ययन । भगर इसका यह तात्पय .नहीं कि जो श्रमण- 
शील हैं, दूर-दूर 'के देशों की यात्रा करते ही रहते है, उनके लिए 
अध्ययन- आवश्यक नहीं हैं ।'विषयों . की, जानकारी पाने के लिए 
' अध्ययन तो सब ,के ' लिए अनिवार्य-सा है। नये-नये भावों को संगृहीत 
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करने, उच्च कोटि के विचारकों तथा लेखकों के विचारों को जानने, 
वेमिन्न साषा-रैलिंयों से परिचित होकर अपने विचारासुसार कोई उत्तम 
शैली चुनने तथा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न 
विषयों की उत्तमोत्तम पुस्तकों, उत्कृष्ट विद्वानों के 'लेखों तथा उच्च कोटि 
की पत्र-पत्रिकाओं का बराबर अवलोकन करते रहना चाहिए। अध्ययन 
के फलस्वरूप जो नये भाव, शब्द, मुहाविरे, कहावते आदि मिलें ज्न्हें 
सीखकर अपने निबंध में समावेश करने का श्रयत्न करना चाहिए। 
अध्ययन से ज्ञान-भांडार की बइृद्धि होती है, नये-तये सावों और विचारों से 
असभिज्नता प्राप्त होती है, शब्दों का भांडार भरा-पूरा रहता हैं'। 

४ अभ्यास--नये लेखकों को प्रतिदिन कुछ-न-कुछ लिखते रहने 
का सी अभ्यास करते रहना चाहिए। जब लिखना पूरा हो जाय तब 
उसे एक बार पढ़कर यह देखना चाहिए कि कहों भाव विक्ृत हुआ है 
और कहों भाषा दोषपूर्स हैं। अभ्यास के ही सहारे साधारण प्रतिभा के 
लेखक भी उच्चकोटि के लेखक हो सकते हैं । 

४ चिता -जिस विषय पर लेख लिखना हो, पहले उस 
विषय पर मन में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए । विचार करते 
समय उस विषय के संबंध में जो-जो भाव मन में उठें उन्हें एक कागज 
के ठुकड़े पर आँक लेना चाहिए | फिर उन भारषों को सदर शब्दों द्वारा . 
उचित. क्रम से विस्तृत कर निरवंध का रूप देना चाहिए। 


, ह निर्षंध की भाषा हे 
हम कह चुके है कि भाव ही निद॑ध के प्राण है| इसे यों भी कह 
सकते हैं कि निर्वंध हमारे सनोगत भावों की प्रतिमूर्ति होता हैं | भाषा से 
ही इस प्रतिमूर्ति का निर्माण होता हैं; क्योकि भावो की ध्वनिमयी मूर्ति 
तो भाषा ही हैं। इस प्रकार भाव ही भाषा के सी प्राण कहे जा सकते 
हूं। यों तो भाषा के कई रूप होते हैं, मगर निर्दंध लिखने के लिए इसके 


$ 
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साहित्यिक स्वरूप को ही ग्रहण करना पढ़ता हैं। सुलेखकों का आदर्श 

साहित्यिक-भाषा ही हैं। श्रतएवं, लेखक को भाषा की दृष्टि से निम्न-. 

'लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए । ' 

; शब्द आर वाक्य 

( ६) व्याकरण के नियमों के अनुसार निबंध के सभी वर्ण, शब्द 
ओर वाक्य शुद्ध रहें । पहली बार पढ़ते ही वाक्य की व्याकरण-संबंधी 
रचना स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए 

(+ ) एक वाक्य में केवल एक ही भाव व्यक्त किया जाय, उससे 
“मिन्न ओर कोई भाव उसमे न आने पावे । 

(३ ) संपूरो निर्वबंध में भाषा की एकरूपता का यथाविधि निर्वाह 
होना चाहिए । भाषा की एकहूपता से ही लेखक के भावों का निर्वाह 
संभव है। अत्यंत क्लिष्ट भाषा में, जिसमें लंबे-लवे सामासिक 'पदों का 
वाहुल्य हो, लेंख लिखने से न तो अथ से इति तक भाषा की एकरूपता 
रह सकती है ओर न भावों का निर्वाह ही हो सकता है । हॉ, उ्चिंत॑ 
स्थानों पर कहावतों, लोकोक्कियों तथा मुहाविरों का प्रयोग अवश्य होना 
चाहिए । इससे भाषा प्रभावोत्पादक ओर जोरदार बनती हूं । 

(४ ) रचना में वाक्‍्यों का संतुलन रहना चाहिए । लंबे वाक्यों 
की रचना में उनके अंग-भंग में ऐसी अनुरूपता रहे कि.अ्रत्येक वाक्य 
यथोचित नपा-तुला प्रतीत हो । एक अंग भारी तथा दूसरा हल्का होने से 
भाषा लचर हो जाती हैं । न्‍, 

( ५ ) जहाँ तक संभव हो, संस्क्ृत, अंगरेजी, फारसी आदि परकीय 
भाषाओं के अप्रचलित और अव्यावहारिक तंत्सम शब्दों को अकारण 
-ठू सते रहने की कोशिश नहीं होनी चाहिए । 

. (६ ) लेख में अश्लील'शब्दो का प्रयोग नहीं हो । शब्दों, मुहाविरों 
आदि के प्रयोग में भी यह ख्याल रखना चाहिए कि उनका अपप्रयोग 
नहीं हो । एकाथक शब्दों के प्रयोग में उनके सद्म अर्थ-सेद* पर अवश्य 

: ध्यान: रहे । । 
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(७) निवंध में न तो निरर्थक शब्द रहें ओर न निरथंक वाक्य | 
उतने ही शब्द प्रयोग में आयें जितने से लिखने का मंतव्य पूरा हो जाय। 
साथ ही, एक ही शब्द का वार-बार प्रयोग सी नहीं होना चाहिए । ऐसा 
होने से लेखक के शब्द-सांडार का ओछापन मलक जाता हैं । ४ 


(८) एक शब्द को कई वार हुहराते रहने तथा एक ही भाव को 
वाक्यों में प्रगट करने से भाषा पुनरुक्चि-दोष से असित हो जाती है । 
दोष से भाषा को बचाना चाहिए । मगर कभी-कभी किसी के कथन 
को जोरदार बनाने के लिए तथा विषाद, हर्ष, विस्मय, शोक आदि 
मनोवेगों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों ओर पदों को दुहरा कर लिखना: 
पड़ता हैं। ऐसे अवसरों पर भाषा में पुनरुक्कि दोप नहीं आता । 
( & ) निवंध-रचना की भाषा में विराम-चिह्दों के प्रयोग पर भी 
विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यफता है । 


अनुच्छेद 


निबंध के विषय को विभागों में वॉटकर एक अनुच्छेद की बातें दूसरे 


नुच्छेद में नहीं जाने देनी चाहिए । 


क 


जिस प्रकार पदों के नियमवद्ध संगठन को, जिसमें एक पूरा भाव 
प्रगटण करने की शक्ति हो, वाक्य कहते हैं, उसी प्रकार ऐसे वाकंय-समृह 
को, जिसमें एक ही भाव विकसित रूप में प्रदर्शित हो, अनुच्छेद कहते 

। संत्त प में, सापेक्ष वाक्य-समृह अनुच्छेद कहलाता हैं । + 

एक अनुच्छेद समाप्त होने पर नये भाव को लेकर दूसरी पंक्कि से दूसरे 
अनुच्छेद का लिखना प्रारंभ किया जाता हैँ। अनुच्छेद-संस्थापन मे 
वार्क्यों का संगठन इस प्रकार हो कि विचारों का तारतम्य नष्ट नहीं होने 
पावे आर कथन का क्रमिक विकास तवतक होता जाय जब तक भाव के 
म्पष्टीकरण न हो जाय । एक भाव के स्पष्ट हो जाने पर सिलसिला तोे् 
कर्‌ दूसर अनुच्छेद का लिखना ओआरस करना चाहिए । 


[ ९८७ ] 
४, निबंध की शैली 


लिखने के ढंग को शैली कहते हैं। कोई लेखक किस प्रकार अपने 
»मानोभवों की अभिव्यक्त करता हैं, उसकी भाषा केसी हैं, शब्दों की: 
लेखन-प्रणाली कैसी है, ये ही बातें उसकी शैली में प्रतिध्वनित होती हैं । 
इस प्रकार शैली निबंध का सर्वस्व है । 


भाषा की लैकड़ों शैलियाँ हो सकती है। भावों के विकास के साथ- 
साथ भाषा का विकास होता हैं। ओर भाषा के विकास के साथ-प्ताथ 
भाषा की शक्षियों में भी परिवर्तन होता रहता है । आज से सौ वर्ष पहले 
हिंदी में गद्य लिखने की जितनी शैलियाँ प्रचलित थीं, वें सब आज 
बहुत पीछे पड़ गई हैं। उनकी जगह अनेकानेक नयी शैलियाँ प्रचलित 
, हो गई हैं। अतएव, नवसिखुए लेखकों को चाहिए कि वें समक-बूमकर 
किसी शैली का अनुसरण करें । जिन लेखकों की भाषा टकसाली होती 
हैं, जो अधिकार के साथ लिखने की ज्ञमता रखते हैं, वेसे ही लेखकों 
की शैलियाँ मान्य होती है। आचाये महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं० 
 रामचंद्र शुक्ल, श्री कामताप्रसाद ग्रुरु, श्री शिवपूजन सहाय, स्वर्गीय 
ग्रेमचंद्र आदि लेखकों की शैलियाँ इन दिनों सबंथा मान्य हैं । विद्या- 
थिंयों को ऐसे ही प्रशस्त लेखकों की शेली का अध्ययन कर उससे लाभ 
उठाना चाहिए । न 


भाषा की शैली निर्धारित करते समय शब्दों की एकरूपता पर 
विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रायः देखा जाता हैं कि एक ही लेखक 
एक ही निबंध में कहीं 'लिए' लिखते हैं, तो कहीं लिये”; , कहीं “गये 
लिखते हैं तो कहीं “गए!; कहीं “चाहिए! लिखते है तो.कहीं “चाहिये; 
कहीं 'प्रथ्वी! लिखते हैं तो कही 'प्ृथवी'; किसी शब्द में विभक्कि सटाकर 
लिखते हैं तो किसी में प्रथक्‌ ।' मगर शब्दों का अक्षर-विन्यास (हिज्जे) 
सर्वथा एक-सा ही होना चाहिए। यदि संस्क्षत के ढंग से अनुस्वार के 


नी 


।. श्यण ] 


स्थान में पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाय तो वैसा ही सब स्थानों में करना 
उचित होगा । 


परकीय भाषाओं के शब्दों के प्रयोग के संबंध में कुछ लोगों का 
कथन है कि दूसरी भाषा का एक भी शब्द लेने की आवश्यकता नहीं है। 
थर्मामीटर को तापमापक, फोटोग्राफी को छाया-चित्रण, रेलगाड़ी को 
धूम्नशटक, पर्सिजर ट्रेन को यात्रवाहक धृम्नरशटक, दावात को मसिपत्र. 
आदि संस्क्षत शब्दों से पुकारा जाय । इसके विपरीत कुछ लोग़ अगरेजी, ' 
फारसी, अरबी आदि भाषाओं के शब्दों को वेधड़क प्रयोग में लाते हैं । 
मगर हमारी समझ में अन्य भाषाओं के जो शब्द सामान्य रूप से प्रचलित 
हो चुके है उनके स्थान में संस्क्रत के अप्रचलित तत्सम शब्दों को रखना 
अधिक युक्षिसंगत नहीं हैं। कुछ लोग अंगरेजी, फारसी के शब्दो के 
तत्सम रूपों को ही रखने के पत्त में है और ऐसे शब्दों के प्रयोग के समय 
उनके उच्चारण की दृष्टि से जहाँ जरूरत होती है, उनके नीचे बिंदी 
और ऊपर से” यह चिह्न लगाते है । मगर इससे भाषा की जटिलता बढ़ती 
<6। हमारी समम में फारसी-अरबी के तत्सम शब्दों में, उनकी तत्समता 
निवाहने के लिए बिंदी आदि लगाना उचित नहीं हैं। साथ 'ही, उनमे 
िभ क्वियों- आदि भी हिंदी की ही लगनी चाहिए अर्थात्‌ हिंदी व्याकरण, - 


/ 


६5 


के नियमों से ही उनका पद-विन्यास होना चाहिए । 


डॉ 
$ 


ह ५, अलंकार गा 
जिस प्रकार शरीर की वाहरी 


के सुंदरता लाने के लिए लोग अंगूठी, 
हार, कंकन आदि आभूषण पे 


सु | ्ड क्यः 
34 मम इअइ पहनते है उसी श्रकार भांषा में बाक्य- 
कद कल > ९ अलैंकारों का प्रयोग किया जाता हैं।- जो वाक्य 
जकार-चुत होते है वे अलंकृत वाक्य कहलाते है । 

जे पर 5३॥। ब्दो छा रे 23 | र्थं दा झोई रू 
न हों वब्दो और झ | कोई चमत्कार आ जाता है, वहाँ अलंकार 
37 हैं। यायो कहिए कि भाव-अकाशन में सुबोध रीति का परिवर्तन , 


| श्न्‍थ ] 

ही अलंकार -है । जहाँ क्लिष्ट भावों को शब्दों में व्यक्त करना होता हैं, वहाँ 
, उन्हें सुगमतापूर्वक द्रसाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता हैं। 
उदाहरण के लिए--'उनका सुख सदर हँ---इस थाक्य को हम कई 
तरह के अलंकृत वाक्यों में लिख सकते हें---भुख चंद्रमा के समान सु'दर 
हैं । अहा, मुख है या चंद्रमा | मुंह देखकर चंद्र लज्जित हो उठा !, मुख 
 हैय्ा प्रथिवी पर चाँद उगा हैं। मुख को चंद्र समझ चकोर उसी ओर. 
“एकटक निहारता हैं इत्यादि । 


भगर गद्य में अलंकारों का प्रयोग खूब सोच-समककर करना 
चाहिए। अलंकारों का उचित प्रयोग नहीं होने से वाक्य का अथ्थ भी 
उलट सकता हैं। जहाँ अलंकारों के.कारण अथ में अस्पष्ठता आ जाय 
वहाँ इनका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अलंकारों के चलते भाषा' 
के स्वाभाविक प्रवाह को कभी' अवरुद्ध नहीं करना चाहिए । 


जहाँ शब्दों, में चमत्कार दिखाया जाता हैं वहाँ शब्दालंकार होता 
। और जहाँ अथ में चमत्कार लाया जाता है वहाँ अथोलंकार होता 
है। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद है--अलुप्रास, यमक और 'छोष । 

जहाँ शब्दों के आरंभ में या अँत में एक वा अनेक वर्णों की आदृत्ति 

एक या अनेक बार हो वहाँ अनुप्रास होता ह। जेसे--बाकरगंज में 
बनवारीलाल नामक' बनिया बास करता थाः--इस'वाक्य में कई शब्दों 
के आर॑भ में 'ब' वरण की आदइत्ति कई बार हुई हैं। जहाँ वर्णो की ही. 
नहीं, बल्कि संपूर्ण शब्दों की, आइत्ति एक या अनेक बार हो, मगर उनके 
अर्थ भिन्न-भिन्न हों वहाँ यमंक होता हैं। जेसे---'कनक कनक ते सौ 
गुनी मादकता अधिकाय”। यहा 'कनक' शब्द की एक बार आदइवत्ति हुई 
हैं और अर्थ में भी भिनज्ञता आ गई हें---एक 'कैनक' का अथथ है 'सोना 
ओर दूसरे का धितूरा' । 
' » जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ ध्वनित हो वहाँ 'श्लेषा-, 
लंकार! होता हैं । जैसे; .' 


7 


हे हक 
पु थँ 


२000 | 


चरण” घरत कॉँपत हृदय, नहिं चाहत अति शोर । 
छवरन' को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। 
ऊपर के पद्म में 'खुबरन' और चरण” शब्द में शछोष हैं। यहां 
_इुबरन' के तीन अर्थ हैं--कवि के लिए सुन्दर वर्णा या अक्षर, व्यभिचारी 
के लिए उत्तम वर्ण की स्त्री और चोर के लिए सोना । चरण दो अर्थ 
में आया ह--व्यभिचारी और चोर के लिए 'ऐर” के अर्थ में और कवि 
के लिए छंदों के चरण के अर्थ में । 
अर्थालंकार के सेकड़ों भेद हैं, जिनमें सुख्य ह॑ं उपमा, रूपक, उत्ोत्ना 
आदि । “उपमा' का अर्थ है समता करना, साइश्य बतलाना । साइश्य दो 
पदार्थों में होता हैं। जिनमें स.दृश्य दिखलाया जाता हैं उन्हें 'उपमान- 
उपमेय” कहते है । जिसका आश्रय लेकर दो पदार्थों में समता बताई 
जाती है उसे साधारण घर्सः 'कहते हैं। इसके अतिरिक्त उपमा के लिए 
_सहश्यवाचक शब्द की जबरत पढ़ती है। इस, तरह उपमा अलंकार 
के चार अंग डुए--उपसना, उपसेय, साधारण धर्म, और वाचक । 
संक्तेप में, जिसकी समता वतलाई जाग्र, उसे उपमेय; जिस पदार्थ 
से समता बतलाई जाय उसे उपमान; उपमान के जिस गुण से उपमेय 
की समता वतलाई जाय, उसे साधारण धर्म. और साहश्य शब्द को 
वाचक कहते हैं। जैसे “मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है?-...इस वाक्य में ' 


झुख! उपभेय, “बंद्रमा' >पमान, सुन्दर” साधारण धर्म और “के समान! - 
वाचक हैं । * 


उपभेय को उपमान रूप में वर्णन 


रै 


वाचक नही रहते । संक्षेप में. उपमान 
न्‍ जपकः होता हैं। जैश्ले, मुखकमलं, चंद्रसुख, 
केंमलनयन आदि |. * 


2 जहाँ उपमान की संभावना उपभेय 


के रुप में की जाती है वहाँ 
उत्पज्ञा अलंकार होता ह। 


इस अलंकार के वाचक शब्द हैं जन, 


$ 
न जन 


[ १६१ | 
आदि | जेसे: बापू मानों अहिंसा की 


डे 


'मनु, सानों, जान पढ़ता हैं 
सजीव प्रतिमा थे । कत ही 
' ६ निबंध के भेद 

विषय अनंत है; अतः निबंध के भी अनेक भेद हो सकते है; फिर 
भी उनमें चार मुख्य हैं--- (१) वर्णनात्मक, (३२) विवरणात्मक, 
( ३ ) विवेचनात्मक और ( ४ )मभावात्मक । 

(१ ) वणनात्मक--इस प्रकार के लेखों में जीव-जन्तुओं, नगरों 
गाँवों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक, दृश्यों, कारखानों, योजनाओं, वस्तुओ 
की निर्माण-विधि आदि का व्योरिवार वर्णन रहता है। 

(२ ) विवरणात्मक--इस प्रकार के लेखों में क्रिसी काल में बीती' 

$) हुई बात का विवरण रहता है। कथाओं का कहना: घटनाओ, लड़ाइयों 
यात्राओं, सम्मेलनों, राजाओं के शासन-काल आदि का विवरण देना--ये 
सब इस प्रकार के निव॑धों के मुख्य विषय है।., ! 

(3 ) विवेचनात्मक--इस प्रकार के लेखों में पत्त-प्रतिपत्न प्रति- » 
पादन, किसी वस्तु या प्रथा के गरुण-दोष का विवेचन, सिद्धांतों का 
स्पष्टीकरण, आलोचनाएँ आदि रहते है। इस-प्रकार के लेखों के विषय 
गहन होते हैं ओर उनके प्रतिपादन में विकसित बुद्धि की आवश्यकता 

' होती हैं।  , । 
(४) भावात्मक--इस प्रकार के लेख़ ,में भावों की प्रधानता ,, 
रहती हं, बुद्धि की अपेक्षा हृदय की भावुकता से अधिक काम लिया जाता 
हं। ऐसे लेख प्राय: गद्-काव्य के अंतगंत आते हैं 4 श्री वियोगी हरि 
'राय कृष्णदास आदि भावात्मक लेखों के सिद्धहस्त लेखक है । 

उपयु क्व चारों प्रकार के निबंधों के भी अनेकानेक भेद, प्रमेद हो सकते है। 


,*  ७/ निबंध लेखन-विधि - 
निबंध लिखने में सबसे पहले विषय का चुनाव किया जांता है । 
फिर उसके संबंध की सारी मुख्य-मुख्य बातें समझ कर मन में बैठा लेनी 


हु 
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पढ़ती है और तब वही बातें लिखनी होती है, जो विषय से संबंध में 
रखती है। निवंध में जहाँ आवश्यकता, हो, वहाँ महत्त्व की बातें अपने 
मूल रूप में भी दी-जा सकती है मगर उनके अंत में यह लिख देना 
चाहिए कि ये वातें किस पुस्तक की या-किस लेखक की हैं.। 
क्रमवद्धता के लिए निदंध के विषय की मुख्य-मुख्य 'वातों को 


५ 


अलग-अलग विभागों में बाँ- देना चाहिए ओर उनके ,शीषेंक बना 
लेना चाहिए। इससे एक लाभ यह हैं कि लेख में आवश्यक बातें छूटने 
नहीं पाती । दूसरा लाभ यह है कि विपय के विभागों के वर्णन में एक- 
रूपता रहती है। ऐसा होने की कम संभावना रहती हैं कि किसी अंग 
पर तो बहुत-सी वार्ते लिखी जायें और किसी अंग पर बहुत ही ओडी; 
अथवा अनावश्यक अंग,पर वहुत और आवश्यक अंग पर कम । 

निर्दध के सुख्यत: प्रधान अंग होते हैं--आरंस, मध्य और .अंत। 
आरंभ में वे बातें रहें जिनसे पढ़नेवालें को विपय॑ का साधारण परिचय 
हो जाय। आरंभ में ही लेख का उद्दे श्य स्पष्ट हो जाना चाहिए । -सक्षेप 
सें, निवंध का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए । का 

निरवंध का मध्य भाग सबसे अधिक महत्त्व का होता हैं। विषय की 
भुख्य-मुख्य बातें, अच्छे-अच्छे तथ्य, विचार तथा उदाहरण निबंध के 

व्यू सें ही रहते है । 


जब निबंध का प्रारंभ आकर्षक हो तथा मध्य का भी निर्वाह उचित 


रीति से हो जाय तब अंत निवाहना विशेष कठिन नहीं हैं। अंत में सब 
वातों का सारांश दो-चार वाक्यों में देना चाहिए। 


शरण 


द्वितीय परिच्छेद 
[ बर्खेनात्मक निबंध ] 


हे १, लोहा 


.._ पिषय-विसाग-- ( १) साधारण वर्णन, (९) आकृति, वर्ण 
रूपादि, ( ३ ) पूर्व अवस्था ( बनावटी रहने से आविष्कार का इतिहास ), 
(४ ) लाभ, हानि और ( ५ ) उपसंहार । 


साधारण वर्णन--लोहा खनिज धातु-विशेष एक अमिश्रित और 
ठोस पदार्थ हैं। मनुष्य जाति के लिए लोहा सब धातुओं की अपेत्ना 
' अधिक आवश्यक धातु हैं। यह जल की अपेक्षा प्रायः आठगुना अधिक 
भारी होता है । 
आकृति-वर्णो आद्--लोहा बहुत ही कठिन धातु हैं। यह देखने 
में काले रंग का होता है । जब लोहा खुले स्थान या जल में रहता ह तब 
इसमें सहज में ही मोरचा लग जाता हैं। विशुद्ध लोहा सब जगह नहीं 
पाथा जाता है । रासायनिक प्रयोग्रों के द्वारा जब यह विशुद्ध/ किया जाता 
हैं तब इससे बहुत-सी चीजें बनायी, जाती हैं । विशुद्ध लोहा उजला 
होता है। लोहा अभि में तपाने से. 'चमकने लगता हैँ । इसे गलाकर 
तरल पदार्थ में परिशणत करने के लिए पद्रह सो डिग्री से भी अधिक ताप 
की आवश्यकता पड़ती हँ। लोहा चुबक के द्वारां आक्ृष्ट होता हूँ। 
, विद्य,व अथवा चुबक के सहयोग, से इसमें क्षणशिक चु'बकत्व आ जाता 
हैं। लोहा जल में बह नहीं सकता । + 
लोहे को पहली अवस्था--लोहा संसार के प्रायः सभी भागों में 
पाया जाता हँ। विशेष कर भारतवर्ष, इंगलेंड, स्वीडेन, जमेनी, हालेड 


स्पेन, यूरल. पहाड़, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि स्थानों मे लोहे की खान : 
0 क्क० १ ट्े रे १3 ॒ ५ 


| १६४ | 


बहुतायत से पायी जाती हैं। प्राकृतिक अवस्था में विशुद्ध लोहा नहीं 


बेर 
पाया जाता। इसके साथ ताँबा, गंधक आदि पदाथ मिले रहते हूँ। इस 
 छे 
तरह के लोहे को अंगरेजी में पिग आयरन ( 8 7707 ) कहते है। 


उपयोगी बनाने के उपाय--खान में गंधक आदि मिश्रित लोहा 
मिलता है। इसे व्यवहारोपयोगी बनाने के लिए अनेक तरह के उपायों 
का अवलंबन करना पड़ता ह। अनेक प्रकार के रासायनिक प्रयोगों के 
द्वारा इसमें मिले हुए गंधघकादि धातुओं को दूर कर जब इसे विशुद्ध 
बनाया जाता है, तब यह हमारे काम की चीज होती है । विशुद्ध लोहा 
तीन भागों में विभक्क किया गया है। पीठा हुआ लोहा. ( श7ठपट्टाए 
7700 ), गलाया हुआ लोहा ( 0988 [707 ) और इस्पात (-5060! 
4707 )। रासायनिक प्रयोगों के द्वारा लोहें को इन तीन मिन्न-मिन्र 
अवस्थाओं में परिवर्तित कर सकते है। पीणे हुए लोहे में अग्ि का उत्ताप 
पहुँचाने से वह कोमल हो जाता 'है और बैसी अवस्था में उससे' नाना 
प्रकार को चीजें बन सकती है। गले हुए लोहे में कार्बन का अंश सबसे 
आंधिक और पीठे हुए लोहे में सबसे कम रहता हैं । कार्बन का अंश 


निकाल कर इस्पात बनाया जाता। इस्पात अन्य लौहों से कड़ा ओर 
सजवबूत होता है । 


लाभ--यद्यपि लोहा अन्य धातुओं की अपेक्षा कंम मूल्यवान्‌ , चाह 
ह तथापि सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है । जिस देश में 
लोीह का जितना ही अधिक उपयोग किया जाता हुँ वह देश वर्तमान 
समय से उतना हो आधिक सभ्य गिना जाता है इसलिए लोह वर्तमान 
सभ्यता का एक चिह-स्वरूप ह। अति प्राचीन काल में, जिसे इतिहास 
में सस्तरयुग कहा गया' है, दुनियाँ के लोग लोहे का : व्यवहार नहीं 
जानते थे ओर पत्थरों के ही अज्न-शत्र तथा खेती के औजार आदि 


गाव 3। लेकिन ज्यो-ज्यों सभ्यता का विकास हुआ त्यों-त्यो लोगों ने 
ता को व्यवद्दार करना सीखा और लोहे के ही अश्न-शत्र, औजार आदि 


[ श्६४ ] हे 


बनाने लगे । आधुनिक कांल में तो लोहे का व्यवहार इतना बढ़ गयां ह 
कि बिना इसके हमारा एक काम भी चलने को नहीं । लोहे के ही बने , 


$ ओऔजार द्वारा हमारी खेती होती है । लड़ाई में लोहे के ही बने अख्न-शत्न 


उपयोग में लाये जाते है। रेज़्, जहाज आदि लोहे के ही बनते है । 


ग्रोह्ठा घरों में लगाया जाता है । कहाँ तक गिनाया जाय; खाने, पीने, 
बैठने, उठने आदि की सभी चीजो की सामग्री बनाने में लोहे की ही 
आवश्यकता -पड़ती हैं | इसके अतिरिक्त छड़ी, छूरी, कैंची, बक्स, संदूक 
आदि हजारों तरह की संसारोपयोगी चीजें इससे बनायी जाती है।इस 
बीसवी. सदी के वैज्ञानिक युग में तो लोहे ने संसार में एक प्रकार की 
कांति मचा दी है | इुंनियाँ की ओद्योगिक कांति में लोहे का सबसे अधिक 
भाग है। विश्व का सारा व्यापार इसी पर अवलंबित हैं क्योंकि आधुनिक 
काल में कल-पुरजे, यंत्र, मशीनगन आदि जितनी नयी-नयी.चीजों का - 
आविष्कार हुआ है, वे सभी लोहे की ही बनायी जातीं है।..' 
.. हानि--जहाँ . लोहे से संसार का महान उपकार हो रहा हूँ वहाँ 
इससे हानि भी कम नहीं है । लोहे की अनेक प्रकार की विषेली सशीन 
आदि के आविष्कार से लोगों के हृदय में युद्ध करने की भयंकर प्रेरणा 


- बराबर. जगी रहती हे जिससे संसार के र॑ंग-मंच पर खून-खराबी की 


आशंका सर्वदा बनी रहती है । कहा जाता है कि गत योरोपीय महायुद्ध 
छिंड़ने का एक कारण लोहा भी था । , ५(ु 
'/ उपसंहार--भगवान की लीला भरी विचित्र है । यह उन्हीं की लीला 

है कि ऐसी उपयोगी चीजें संसार के प्रायः सभी हिस्सों में बहुतायत से 


* थाई जाती हैं । लोहे का भस्म मूल्यवान ओंषधि है । 


२, हिंदचीन का शिवधाम : अंगकोरवाट 


जिस प्रकार सात. समुद्र पार से अंगरेज यहाँ व्यापार करने आये 
ओर धीरे-धीरे अपना राज्य कायम कर लिया, उसी प्रकार आज से दोौ- 
ढाई हजार वर्ष पहले हमारे देश के व्यापारी भी नावों पर चढ़कर देश- 


६ 


् >> लि 
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देशांतर में व्यापार करने के लिए जाते थे और अवसर देखकर जहाँ-तहाँ 
अपना राज्य भी कायम कर लेते थे । 


हमारे देश के पूरब में श्याम, वर्मा, मलाया, हिंद-चीन, हिंदेशिया 
के द्वीप-समूह आदि अनेक छोटे-बड़े देश है। भारतीय व्यापारी इन्हीं 
देशों में व्यापार करने की गरज से जाया करते थे ओर ढेर-का-ढेर सोना 
लेकर वापस आते थे। बे व्यापारी उन देशों को स्वर्णा-द्वीप या स्वर्ण- 
भूमि या सोने का देश कहा करते थे, क्योंकि वहाँ इन्हें खूब सोना मिलता 
था। इन व्यापारियों के साथ-साथ यहाँ के क्षत्रिय राजकुमार भी वहाँ 
पहुँचने लगे और अपने राज्य का विस्तार करने लगे, । 


कहते हैं, आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व दक्षिण भारत का एक 
ज्त्रिय राजकुमार कौंडिन्य कंबोडिया पहुँचा। कंबोडिया हिंद-चीन का. 
एक प्रदेश है। वहाँ पहुँच कर उसने नाभपुत्री सोमा' से विवाह किया 
ओर अपना राज्य कायम किया। वह कंबोज-राजवंश का राजकुमार था, 
इसलिए उसने अपने राज्य का नाम भी कंबोज-राज्य- रखा। उसे 
महाभारत के सुप्रसिद्ध योद्धा द्रोणाचार्य के पत्र अश्वत्थामा ने एक भाला 
दिया था। उसी भाले को उसने अपने राज्य 


ज्य के एक मैदान में गाड़ दिया 
और वहीं अपनी राजधानी बसाई। उसने अ 


अधिक ब्राह्मणों को घुलवाकर कंबोज-राज्य में बसा दिया। इन ऋरों 
ने वहाँ के निवासियों को हिंदू-धर्म की दीक्षा दी और उनकी पुत्रियों से 
विवाह कर वहीं वस भी गये । 

डठी शरती से कंबोज-राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ। धीरे-धीरे 
कोचीन-चीन, लाओस, श्याम, उत्तरी वर्मा तथा मलय देश भी 'इस राज्य 
* अंदर आ गये। इस तरह कंबोज एक विशाल राज्य बन गया और 


ग भग आठ - ५ ७ ु७ 
कं आठन्नों सा वर्षा तक कायम रहा । जयवसन, यशोवर्मन, सूर्य- 
पर्मन आदि महाप्रतापी राजाओ ने अपनी वीरता ओर पराक्रम से राज्य 


की जब ,विस्तार किया । अंत में १५ वी शर्ती के आसपास पूरब से अचा- 
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, मियों ने और पश्चिम से थाइयों ने इस राज्य पर अनेक हमले किये और 
सारे राज्य को छिन्न-मिन्न कर दिया । 


'$ कंबोज-राजाओं में से जयवर्मन ने अगकोर नामक स्थान में .एक 
शानदार नगर का निर्माण कर वहीं अपनी राजधानी. बनाई थी । जब 
नगर-निर्माण का काम अधूरा ही था तभी जयवर्मन का देहांत हो 
गया। उसके बाद उसका लड़का यशोवर्मन सम्राट हुआ । उसने नगर- 
निर्माण का शेष काम पूरा किया और उसका नाम भी अपने नाम पर. 
' यशोधरपुर रखा। । 

यशोधरपुर अपने युग में संसार का सबसे अधिक शानदार नगर 
थो । यह वर्गाकार विशाल नगर दो मील से भी ज्यादा लंबा ओर इतना 
ही चौड़ा भी था। नगर के चारों ओर पत्थर की ऊँची दीवारें थीं और 
दीवारों के बाद ३३० फुट चौड़ी ओर पानी से लबालब भरी गहरी खाई 
थी। नगर में प्रवेश करने के लिए पाँच शानदार प्रवेश-द्वार थे और इन 
द्वारों से नगर के भध्य में जाने के लिए लगभग एक-एक मील तक लंबे 
तथा सौ-सौ फुट चौड़े . राजपथ बने हुए थे। राजपथ/के दोनों और 
सघन दक्तों की कतारें लगी हुई थीं। नगर के भीतर जहाँ-तकाँ अनेक 

सरोवर सुशोभित थे जिनके घाद बँघे हुए थे ।* ह 


राजमहल नगर के ठीक मध्य-भाग में था, जो १५०० फुट लंबे ओर 

१३ फुठ- “ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बना हुआ था। सारे महल में ४० “ 
ऊँचे-ऊंचे गु'बज बने हुए थे जिनमें बीच का ग्|बज १५० फुट ऊँचा 
था । सभी ग्रब्जों की दीवारों में चारों ओर ध्यानमग्म मुद्रा में महादेव की 
सूर्तियाँ जड़ी, थीं। नगर के, कुछ ही, दूर पर एक विशाल शिवधाम 
बनाया गया था जो आज भी अंगकोरवाट के नाम से विख्यात हैं। यह 
* -शिवधाम दुनियाँ 'का एक आश्चय ही ह। सारा धाम ही चबूतराजुमा है। 
, एक चबूतरे' पर दूसरा और दूसरे पर तीसरा चबूतरा बना हुआ है--ये 
' चबूतरे पत्थरों की ईटों से बहुत मजबूत बने हुए हैं | एक चबूतरे पर से 
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दूसरे पर जाने के लिए पत्थर की चोड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । सीढ़ियों के 
दोनों किनारों में शुरू से अंत तक कलापूर्ण मूर्तियाँ जड़ी हुई का 
प्रत्येक चबूतरे पर अनेक ऊँचे-ऊँचे गु'वज बने हुए हैं ।' तीसरे चूतरे के 
चारों कोनों पर आठ ग्रबज हैं और मध्य में शिवजी का एक विशाल 
मंदिर ह जो प्रथिवी की सतह से २१३ फुट की ऊँचाई पर है। तीसरे . 
चबूतरे के गु'वज की ऊँचाई १८० फुट हैं और उन पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ भी बनी हुई है । । 5 
यह अदभुत शिवधाम चारों ओर से पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ ' 
है जिनमें अनेक फाटक और दरवाजे हैं। घेरे की दीवारे पूरव से पश्चिम ' 
लगभग पोन मिल और उत्तर से दक्षिण आध भील तक लम्बी हे 
दीवारों के वाद्‌ ७०० फुट की चौड़ी खाई खुदी हुई हैं। शिवधाम तक 
आने के लिए खाई पर एक ३६ फुट चौड़ा पत्थर का सुदृढ़ पुल हैं। 
3ल के बाद इतनी ही चौड़ी और चौथाई मील तक लंबी पक्की सड़क 
पहले चबूतरे के प्रवेश-द्वार तक चली गई है। इतने घेरे का तथा इस 
तरह का शानदार शिवधाम तो हमारे अपने देश में भी कहीं नहीं हैं । 
तभी तो हमारे ही देशवासियों द्वारा बनाया गया यह शिवधाम संसार का 
एक महान आश्चर्य पदार्थ भाना जाता हें | 


यशोधरपुर या अंगकोर नगर आज मिट्टी में मिल गया । कही उसका .- 
नाम-निशान भी नहीं है भगर, उसी जगह जंगल के बीच, अंगकोरवाट 
का गगनचु वी. शिवालय ज्यों-का-त्यों स्थिर रहकर ”दूसरे देश में भी 
हमारी संस्क्ृति के गौरव का बखान कर रहा है | द हट 

(8 

मै रे--- ५ 

अल किसको प्यारे नहीं लगते १ रे देखते 

नहीं खिल उठती १ उनकी रंग-विरंगी श्वेत, नीली 

ब्यिं का देखकर किसका हंदय गदुगद नहीं हो 

किसके मन में नहीं वस जाती १ तभी तो कवियों को 


ही किसकी हृद्य-कली 
पीली, लाल, पंखु-, 

उठता १ उनकी छुवास 

जिंतना मसाला फूलों 
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से मिला है, ओर मिलता है, उतना शायद ही और कहीं से मिला हो 
या मिलता हो। संस्कृत की कविता ओर तदनुरूपी हिंदी की कविता. 
कमल की उपमाओं से भरी हं। पद पद्म-पराग, कर-कमल, पु'डेरीकाक्त 
अनीलोत्पल-दलश्याम, मुंखाब्ज, हृत्पंकज आदि की भरमार तो हैं ही 
कुमुदिनी, चंपक, केतकी, कु'दू, जपा, किशुक' आदि की उपमाएँ भी स्थल- 
स्थल पर अझत्य॑त हृदयग्राहिणी हैं। फारसी-उदू' वालों ने भी 'गुलो-बुल- 
चुल, से अपनी भाषा को ओर भी सरल बना दिया हैं। अँगरेजी में भी , 
इस बात की कमी' नहीं है । 


- फूलों की प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष कारण तो यही कहा जा सकता हैं कि 
उसकी सुषमा से नयनेंद्रिय की तृप्ति होती:ह; उनकी खुबास से प्रारोंद्रिय 
की परम तुष्टि होती हैं; उनके कोमल, स्निग्ध स्पश से त्वचा को सुख 
' (मिलता हैं और उनके सुस्वादु मकरंद से रसेंद्रिय को हर्ष होता हैं। चार- 
चार इंद्वियों को एक साथ मुग्ध करनेवाला गुण पुष्प से अधिक और 
कहाँ मिलता हैं: / 
साधारण रीति से्हम कह सकते हैं कि परमात्मा ने फूल हमारे लिए 
या अपने लिए बनाये हैं; क्योंकि फूलों को हम सू घते हैं, उनकी गुलकंद 
ऋदि दवाएँ बनाते हैं, उनका अरे और इतर निकालते है, अग्रस्त, 
गोभी आदि को खाने के काम में लाते हैं ओर देवों पर चढ़ाते हैं । पर॑तु 
सूच्म दृष्टि से देखा जाय तो फूल प्रधानतः उन पोधों की भलाई के लिए 
हैं, जिनमें थे लगते हैें। फूल फल का पूर्वरूप ह; फल का गे फूल में 
रहता हैँ,। जेसे कोई अमूल्य, कोमल पदार्थ रूई या रेशम में. लपेट कर 
पेटी- के भीतर रखा. जाता है, वैसे ही पोधे का अत्यंत आवश्यक भाग 
अँथात भावी फल का गर्भ, कोमल पँखुड़ियों में लिपट कर 'ोंढी” के 
, भीतर सुरक्षित्‌ रहता ह'। पे 
, आइए, प्रथमावस्था से लेकर फूल की परीक्षा करें। पहले नन्‍्हीं-सी 
हरे ' रंग की कुछ गोलाकार, ढोंढी, हर तरह से ढँकी निकलती है । इस 
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दीपावली का अर्थ हैं दीपकों की पंक्षियाँ--प्रकाश का पु/ज ! कार्तिक 
की अमावस्या की रात हम लच्मी-पूजा के निमित्त अपने-अपने घरों का 
दीपकों की ज्योति से जगमगा देते हैं । इसलिए इस त्योहार का नाम 
| पड़ गया है दीपावली या दीवाली। ओर चूंकि इस त्यौहार में हम 
सामूहिक रूप से श्री, सर्मद्धे और सौदर्य की देवी का आवाहन करते हे; 
इसी हेतु यह हमारा एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार भी है । 


कार्तिक मास वर्षा और शीत--इन दोनों ऋतुओं का संक्राँति-काल 
हैं। मानव पावस की श्रचंडता से त्राण पाकर शीत की भीषणता से संघर्ष 
करने के लिए अग्नरर होने चला ह। अतः इसे कुछ समय के लिए 
विश्राम चाहिए, शांति चाहिए। यही कार्तिक मास उसे शांति ओर 
विश्राम की सुविधा प्रदान करता है । तभी तो जन-साधरण ओर कवि 
समाज इस शांतिदायिनी शरत ऋतु क़े माधुय और सौंदर्य की प्रशंसा 
में एक दूसरे से होड़ ले रहा ह तथा प्रसन्नता और छतज्ञता-प्रकाश की 
भव्य भोवनाओं से ओत-प्रोत होकर अनेकानेक पर्वों, त्योहारों ' और 
. उत्सवों के द्वारा उस ऋतु की महत्ता का प्रदर्शन कर फूले नहीं समाते । 
मानव-हृदय के ये ही आनंद-जलोत दीपावली के शुभावसर पर एक साथ 
मिलकर ज्योति-शिंखाओं में परिणत हो सारे विश्व को अमा-निशा में भी 
प्रकाशमय कर देते हैं, ओर उस स्वर्गीय प्रकाश में मानवों की समृद्धि की 
: आशा सहसा ज्यतित' हो उठती है। गंदगी और रोग का मूलोच्छेद 
करनेवाला, शांति ओर स्वास्थ्य का अदाता-तथा मानव-हृद्य में नवजीवन 
का संचारक दीपावली का यह शुश्र प्रकाश-पु/ज राजाओं और, पूँ जीपतियों 
के गगनचु'बी, राजप्रासादों और अश्लिकाओं से लेकर निर्धन किसानों 
और अमजीवियो की मोपड़ियो तक में समान भाव से श्री-समृद्धि ओर 
“सैंदर्य का न॒व-संदेश विखेर देता है । ह कै. 
- “आर्थिक इष्टिकोण से हमारे देश में पावसांत, वर्षात का भी दोतक है 
और दीपावली में लच्मीपूजा के वाद से ही नव वर्षारंभ माना जाता हैं। 


रे 
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उसी दिन से आय-व्यय के नये खाते भी चालू किये जाते हैं वर्षा 
ऋतु में लोगों के घर-द्वार जीर्णप्रायः हो जाते हैं ! मिट्टी के हि तो जहाँ- 
तहाँ चू कर नष्ठप्रायः भी हो जाते हैं । सर्वत्र कूड़े-ककंट का ढेर सा 
जाता ह। असंख्य कीठ-पत॑ग उत्पन्न होकर मानव-समाज के कष्ट के 
कारण बन जाते है । अत्यधिक गंदगी रोग के विस्तार में सहायक बन 
जाती है। मानवों का आवास गंदगी का अखाड़ा बन जाता हैं। फलतः 
ओऔ ओर समृद्धि की देवी सहालद्मी की वड़ी वहन दरिद्र। देवी को भानवों 
के घर में घुसकर उन्हें रोग, शोक और निर्धनता का शिकार बनाने का 
अवसर मिल जाता है; क्योंकि भारतीय धर्म-शात्न के कथनानुसार दरिद्वा, 
का वास वहीं संभव हैं जहाँ गंदगी का राज्य हो। ' 
कार्तिक मास के प्रवेश से ही लोग निश्चित-से हो जाते है कि अब' 
५ ते का अंत हो गया। अतः तमाम भाइनडुहार प्रारंभ हो जाती | 
हैं। दरिद्ा देवी को बाहर निकाल कर महालक्ष्मी की प्रतिष्ठा के लिए 
च्छता आवश्यक हैं। जहाँ निर्मलता नहीं, स्वच्छता नहीं, वहाँ ' श्री 
ओर समृद्धि की देवी का वास नहीं---.इसी विश्वास से अनुप्राणित होकर 
क्या घनी, क्‍या निधन, सभी अपने-अपने घरों को साफ-सुथरा करने में द 
तल्लीन हो जाते हैं। धनी अपनी अट्टालिकाओं के जी्ाश को दुरुस्त 
कर उनमें चूना पोतते हैं, उन्हें हर तरह से सजाते हैं और, निर्धन अपने 
भोपड़ों को मिट्‌ठी के गारों से ही लेप-मूं द कर संतुष्ठ रहते हैं । इस 
“कार क्या घनी, क्या निर्धन, सभी अपने-अप॑ने घर-द्वार दीपावली तक 
बस. होते है। इसके बाद कार्लिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात 
धनतेरस के दिन कॉसे, पीतल आदि के बर्तनों: के विक्रेता सारा दिन 
अपनी-अपनी दूकान के वर्तनों के' बरसाती जंग 
 .भाहट लाते हैं और उन्हें दूकान में 
उनकी दूकानों श्षे खरीददा ड्की 
६8 जाती है। पिछले वर्ष भहालच्मी की लक ह पर 
वशिक या अहस्थ परिवार जो प्रव्य अपने-अपने ग्ल्लेया तहबील में रख 
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छोड़ते हैं उसी द्वव्य से नवीन पूजापात्र खरीद कर वे अपनी-अपनी समृद्धि 
की देवी की पूजा का प्रसाद तथा अन्य पूजन-सामग्री उसी नव-पात्र में 
सजाते हैं । पूजा-पात्र के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वर्तनों का क्रय भी 
उसी दिन शुभ समझता जाता हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यमराज की 
चतुर्दशी मानी जाती हैं। उस दिन सूर्य्यास्तोपरांत प्रत्येक हिंदू परिधार 
अपने-अपने धर के बाहर रास्ते पर गीले गोबर का दीपक जला कर 
यमराज को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते है । 
कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली का महोत्सव प्रारंभ हो 
जाता हूँ । अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार प्रत्येक हिंदू परिवार घरबाहर 
की सजावट कर माधुर्य और सौंदर्य, घन और ऐश्वर्य की महादेवी के 
स्वागत के निमित्त दीपकों की पंक्षियों से वायुमंडल को जगमगा देता हैं। 
प्रत्येक घर में विभिन्न आकृतियों की महालक्ष्मी की घवल भश्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित की जाती है। पूर्ण विकसित अष्टदल कमल पर आसीन 
महालक्ष्मी के भव्य वेश का ध्यान निम्नांकित मंत्र से किया जाता हैंः--- 
पदूमासनां पदुमहस्तां पदूमां पद्मदलेड ताम्‌ 
दिग्गजे: सेव्यमानां च कांचने: कलशोत्तमे: । 
अमितः सिच्यमानां च श्वेतच्छत्नविराजिताम््‌ 
सर्वालंकार - संयुक्कां महालद्मी विचितये ।॥। 
विधिवत लक्ष्मी-पूजा के उपरांत परिवार के ख्ली-पुरुष प्रतिमा के 
सामने विनम्र,भाव से खड़े होकर निम्नांकित शछोकोचारण के साथ भहा- 
देवी की प्रार्थना करते हैं:--- , 
' ',, सरसिजनिलये सरोज-हस्ते 
कम घवलतरांकुश-गंध--माल्य-शोभे ।* 
। भगवति , हरिवललभ  मनोज्ने 
.._* त्रिभुवन-श्रतिकरि | प्रसीदमह्मम्र। 
.._महांलरमी की. पूजा के पश्चात्‌ दरिद्रा देवी को घर से निकालने 
, का“उपक्रम किया जाता ह। परिवार के पुरुष सदस्य अपने-अपने हाथ में 
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सनई की डंटियों की बनी उक्कापाती लेकर तथा उसे प्रधान प्रदीप की . 

शिखा में प्रज्ज्वलिंत कर गृहस्वामी के नेतृत्व में निम्नलिखित वाक्योचारण 

के साथ अपने-अपने घर से वाहर निकल कर गाँव के चौराहे पर जुट्ते हैं। ' 
उककापती धू-धू ! लक्ष्मी घर दरिंद्रा बाहर !! 

. इस श्रकार उद्काओं के सहारे घर में घुसी हुई दरिद्रा देवी को खदेइ 
कर वाहर निकाला जाता है। गाँव भर के छोटे-बड़े सभी चौराहे पर 
एकत्र होकर अपनी-अपनी उक्काओं को एक साथ जला कर यह समम 
लेते है कि गॉव से द्रिद्रा देवी को खदेड़ दिया गयां। बच्चे आनंद से 
किलकारियों भरते हैं और अपने-अपने घर लौट करें महालच्मी का 
प्रसाद पति है । बढ़े-वूढ़े उक्ाओं की अधजली काठियाँ घर लाकर दइृष्टदेवी 
के सम्मुख घर देते हैं। नवान्न के दिन इन्ही डंठलों की आग में नये 
अन्न की आहुति दी जाती है । 

दीपावली की प्रकाशमयी रजनी को मोहरात्रि भी कहते है। लोग 
का ऐसा विश्वास हैं कि मोह-निशा में महालक्ष्मी प्रत्येक निवास का 
निरीक्षण करती हैं। अतः प्रत्येक गहवासी महादेवी के शाही स्वागत के 
निमित्त रात भर जाग्रतावस्था में रहता है। रात्रि जागरण का महालच््मी 
पूजा से विशेष संबंध रहता है। रात्रि-जागरण के लिए ही दीपावली की 
रात में चोसर, शतरज, यहाँ तक कि यत-कीड़ा भी शात्रानुमोदित ह्र ।' 
रात भर जागने के बाद रात्रि के अंतिम प्रहर सें ग्रहस्थ परिवार की बड़ी है 
वूढी औरतें जीरा 'उए था खड़सूप को “बजाती तथा दरिद्रा देवी को , 
खदेडती हुई बाहर निकलती है और गाँव भर की ओरतें एक साथ मिल- 
आन एराने सूर्पो को निकट के जलाशय में बहा देती है। वे समझती 
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महाल़द्मी की पूजा के अवसर पर दीपकों के जलाने के रूप में यही रहस्य 
छिपा हुआ है। सब तरह के वायुमंडल को प्रशस्त, स्वस्थ और परिष्कृत 
। वनाकर ही मानव श्री, समृद्धि ओर स्वास्थ्य की मंगल-कामना में सफलता 
प्राप्त कर सकता है । भारतीय घ्मशाल्न में श्री, समृद्धि की प्रतिनिधि-शक्ति 
को महालद्मी कहा गया ह जो श्वेत पद्म पर आसीन रहती हैं । भारतीय 
' कंला की दृष्टि से कमल सौदय और भाधुय का योतक है औरः सौंदर्य 
ही संपत्ति ओर समृद्धि की महादेवी का शुश्रासन हो सकता है । कुछपता, 
गंदगी और विकार दारिद्र य का सूचक हैं। निर्मलता की प्रतिमा को ही 
महालक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, इसीलिए मन, वचन ओर कर्म से निर्मेलता 
का उपासक ही महालक्मी का कृपापात्र बन॒ सकता है। महालक््मी का 
'अंग्र-प्रत्यंय, उनकी वेश-भूषा सभी श्वेत ही है, बिलकुल विकार-रहित । 
उनके वच्र भी खेंत, गले का हार भी श्वेत, शरत्‌ ऋतु के चंद्र की 
' तरह उनके वदन-मंडल भी श्वेत तथा उनके छत्र भी श्व्रेत ही है। श्वेत 
'सरत््वेगुण को संकेत करता हैं। विश्व के पालनकरत्ता नारायण या विष्णु 
की महाशक्ति होने के कारण महालच्मी ही सारे विश्व का पालन करने 
की उत्तरदायिनी हैं, जिनके दोनों बगल दो द्ग्गिज अपनी सूंड से स्वर्ण 
कलश उठाकर उन्हें अभिषिक्क करते रहते है । द्ग्गज विश्व की 
संपन्‍नता की पराकाष्ठा के और जलपूर्णा कलश उ्रता ओर प्रचुरता के 
“परिचायक हैं। इस महादेवी का वाहन उल्लू समझा गया हैँ । उलूक दिन 
के प्रकाश में अन्धा.बना रहता ह । अतः वह ऐसे लक्ष्मीपात्रों का प्रति- 
- निधित्व करता है, जिनके आत्म-संयम को भौतिक ऐश्वर्य की चमचमाहट' 
पल भर के ,लिए भी नहीं डिगा सकती, अर्थात जो घन-मद तथा, बाह्य 
चमत्कार से दूर रह कर सदा-सचेतः रहते है, मोहनिशा में भी जाग्रतावस्था 
में रहते हे। इस. प्रकार दीवाली का त्योहार हमारा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
स्पौहार हैं। यह हंमें यही संदेश देता है कि मानव-मात्र समंद्धिशाली ' बने 
मगर समृद्धि के उपभोग का आधार त्याग हो, भोग नहीं ! 


ह. अऔ 
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तृतीय परिच्छेद 
[ विवरणात्मक लेख ] 
१, हल्दीघाट की लड़ाई 


विषय विभाग--( १ ) भूमिका--समय, रथान इत्यादि । - 
( ९ ) घटना के कारण--मुख्य और गौणा। (३) विस्तृत विवरण 
( ४ ) फलाफल ओर (५ ) विशेष मंतब्य । 
_भूमिका--दिल्‍ली के सुगल सम्राट अकबर के पुत्र सलीम और 
चित्तौड़ के भहाराणा प्रतापसिंह के बीच सन्‌ १५७ ६ ६० में अर्वली या. 
आदबू पहाड़ के निकट-स्थित हल्दीघाटी में घनघोर युद्ध छिढ़ा था जो 
भारतवर्ष के इतिहास में हल्दीधाट की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हे 
कारणु--सम्राट्‌ अकवर ने अपनी चतुराई से राजपूताने के प्रायः 
अधिकांश राजपूत राजाओं को अपने वश में कर लिया। सब ने अकबर 
की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें अपना-अपना डोला भी भेजा; 
परंतु चित्तीड़ के भह्दाराणा प्रतापसिंह ने अधीनता स्वीकार करना अपने 
धर्म ओर प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। अकबर की अनुपम नीति-चातुरी 
अतापी अताप के सामने व्यर्थ सिद्ध हुई और अंत में प्रताप को वश में 
करने के लिए उन्हें युद्ध-बोपणा करनी पड़ी । 'सम्राट ने अपने पुत्र संलीम 
तथा सैनापति मानसिंह को एक लाख सेना के साथ प्रताप से लोहा लेने के 
लिए भेजा । भहाराणा प्रताप भी पीछे हटनेवाले नहीं थे। वे भी बाईस 
हजार वीर ज्त्रिय-सैनिकों को लेकर हल्दीघाट के मैदान में मुगलों की ' 
नना का सामना करने के लिए आ डटे । यह तो हल्दीघाट की लड़ाई का 
प्रधान कारण हुआ। इस लड़ाई 


के ३ के एक दूसरा गौण कारण यह भी 


£ के एक बार मानसिंह चित्तौड़ पधारे। चहाँ भहाराणा प्रताप की ओर. 
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से उनका भरपूर रवागत हुआ। परंतु खाने के समय प्रतापसिंह ने 
उनकी मेहमानदारी करने के लिए स्वयं नही आकर अपने पुत्र अमरर्सिह 
को” भेज दिया। जब मानसिंह को यह मालूम हुआ कि मैने अकबर 
की अधीनता रवीकार कर सम्राट क जो डोला दिया ह उसीसे महाराणा 
# ने मुझसे मिलना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा तब वे मन ही मन बड़े 
कूद / हुए ओर इसी. भारी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सम्राट्‌ 
अकबर को महाराणा-से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया । , 
विस्तृत चर्णुन---जिस समय आखबू पहाड़ की चोटीपर बालरबि की, 
_ आनहरी किरणों पड़ीं उसी समय हल्दीघाट के प्रसिद्ध "रणसंग्राम में 
दोनों ओर की सेनाओं की सुठभेड़ हुई | झुगलों की सेना के सेनापति 
शाहजादा सलीम हाथी पर सवार थे ओर ज्ञत्रिय-बीर महाराणा प्रताप- 
सिंह अपने प्रसिद्ध चेतक घोड़े परत महाराणा का चेतक भी अद्वितीय 
) घोड़ा था। एक ओर एक लाख सेना थी और दूसरी ओर केवल बाईस 
'' .हज़ार वीर थे परंतु इन :वीरों में अपूर्व उत्साह था। घर्म और गौरव 
की रक्षा करने की एकांत प्रेरणा ने इन वीरों को मंतवाला बना दिया 
था। दोनों ओर से मारकाट प्रारंभ हुई। ,एक से एक वीर धराशायी 
होने लगे । चारों ओर खून की नदियाँ बह चलीं। सारा मेदान रक्षप्लाधित 
हो गया। स्वयं महराणा चेतक पर सवार-होकर मुगलों की सेना में तीर / 
की नाई' घुस पड़े और अपनी दुधारी तलवार से अपने चारों'ओर घिरे, 
हुए भुगलों की सेना का संहार करते हुए सलीम के निकट तक पहुँच 
' गश्ने।. वेतक ने अपने दोनों पेर हाथी के मस्तक पर रख दिये ओर 
महाराणा ने सलीम को अपने भाले का निशाना बनाना चाहा। - उस . 
समय का दृश्य बड़ा ही लोमहषक था। मालूम पड़ता था, अब सलीम 
के प्रईंण बचना-दुलंभ है । सुगलों की सेना में चारों ओर हाहाकार मच 
गया परंतु देवयोग से भाला होदे के बीच बेठे हुए सलीम कोन लगकर 
, महांबत को जा लगा | ,सलीम बच गया। वार चूक जाने पर महाराणा 
मुगलों की सेना से घिर गये । इनके प्राण संकट में पड़ गये । उस समय 
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तक इन्हें अस्सी घाव लग चुके थे । चेतक भी थक्कर शिश्रिल हो चुका 
था। परंतु इस भीषण परिस्थिति में स्वामिमक्क भालामानसिंह ने बड़ी 
वहादुरी से अपने स्वामी के प्राण वचा लिये। उस स्वामिभक्त वीर ने 
मट प्रताप के सिर की पगड़ी अपने सिर पहन ली । मुगलों की मर्दांध 
सेना उसे ही महाराणा समझ उस पर हट पढ़ी। माला सरदार के प्राण _ 
तो नहीं बच पाये । परंतु महाराणा वेदाग्र बच निकले | इस प्रकार बड़ी 
देर तक धमासान लड़ाई होती रही परंतु लाख सेना के आगे मुझी भर , 
राजपूत वीर कब तक ठहर सकते थे | सभी तितर-वितर हो गये ! निराश 
होकर महाराणा ने जंगल की राह ली । रास्ते में ही उनके प्यारे चेंतक 
ने भी उनका साथ छोड़ परलोक की यात्रा की । इस प्रकार हल्दीघाट की 

लाड़ाई का अंत हुआ। ., ८ 

फलाफल--हल्‍्दीघाट की लड़ाई का अंत तो हुआ परंतुं महाराणा 
मुगलों के हाथ नहीं आये और न चित्तौड़ की प्रजा ने ही अकबर की _ 
अधीनता स्वीकार की । मुग्रलों ने सारे चित्तौड़ को उजाड़ दिया। महाराणा 
अपने परिवार के सहित अपने धर्म और गोरव के रज्ञार्थ जंगलों में 
भठकते रहे । लाखो तरह की कठिनाइयों का सामना किया। बड़ी-बढ़ी 
मुसीवतें मेलीं परंतु अकबर के अधीन नहीं हुए । 

विशेष संतव्य--वर्षों तक कष्ट 
में पहाड़ी प्रदेश में अपने पिता के स्मारक 
वसाया ओर चितौड़ छोड़कर वहीं रहने 
उनका साथ दिया। सभी चितौड-छोड़ 
की एक न चली। 


मेलने के बाद महाराणा ने अंत " 
हविझप उदयपुर नामक नगर 
लगे । चितौड़ की सारी प्रजा ने 
उंदयपुर में जा बसे । अकबर ; 


२, महात्मा भाँधी व 
महात्मा गॉधी का जन्म २ अक्टूबर, १८६६ ईसवी ( आशिवन कृू० 

) ९, संवत्‌ १६२५ ) को काठियावाढ़ के एक वेश्यकुल में हुआ। उनके 
पिता पोरवंदर, राजकोट के एक तेजस्वी दीवान थे । लक में एक | 
उत्योनिष्टा को छोड़कर गॉधीजी में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी जिससे 
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लोगों को उनके महापुरुष होने का कोई संकेत मिलता। विद्यार्थी-जीवन 
में लुक-छिपकर माँस खाने व उसके ख्च के लिए सोने के कड़े .का ठुकड़ा 
बैंचने की घटना उनकी सत्यनिष्ठा का परिचय देती है । माँस खा तो 
जँ लिया परंतु उन्हें ऐसा प्रतीत होता था मानों बकरा पेट में बे-बे कर रहा 
हैं। अंत को पत्र लिखकर सारी कथा अपने पिताजी को सुना दी ओर 
क्षमा माँगी । तव जाकर उन्हे शांति प्राप्त हुईं। इसी सत्यनिष्ठा ने आगे 
चलकर दक्षिण अकफ्रिका में सत्याग्रह को जन्म दिया ! गाँधीजी इसे अपने 
जीवन का परम सिद्धांत मानते थे । प्रेमपूर्वक सत्य की एकाग्र साधना से 
जो बल उत्पन्न होता हैं, उसे उन्होंने सत्याग्रह कहा है । 
हाईस्कूल तक की, पढ़ाई काठियावाइ में पढ़कर वे बैरिस्टरी के 
लिए इंगलैंड गये । माता उनकी बड़ी धर्मनिष्ठ थीं। उन्होंने 'इनसे तीन 
, अतिज्ञाएँ कराई', तब्‌ इंगलैंड जाने की अनुमति दी--( १ )शराब न पीना, 
(३२ ) माँस न खाना ओर ( ३ ) पर-त्नी को माता के समान सममना । 
गाँधीजी की सत्यनिष्ठा का इस बात से भी पूरा प्रमाण मिलता हैं कि 
- वहाँ उन्होंने इन बातों का अन्ञरशः पालन किया। पश्चिमी सभ्यता की 
कुछ वातों--गाने-नाचने--के चक्कर में वे थोड़े-बहुत जरूर आये, पर॑तु 
, उनकी जाग्रत सत्य-प्रियता ने उन्हें वहाँ की अन्य बुराइयों से बाल-बाल 
बचाया । यहाँ तक कि जब एक युवती उनसे प्रेम-संबंध बाँधने लगी तब 
उन्होंने उसकी माता से साफ क्रह दिया कि मैं विवाहित हूँ, जब कि और 
हिंदुस्तानी युवक अपने विवाह की बात छिपाकर वहाँ विवाह कर लिया 
- करते थे। । 

, बैरिस्टरी पास करके वे हिंदुस्तान में आये, पर बैरिस्टरी चली 
नहीं । एक बार “अदालत में खड़े हुए तो चक्कर आ गया; काठियावाड़ में 
शक गोरे, साहब से मिलने, गये तो उसने चपरासी से निकलवा देने का 

. हुक्म दिया। इस अपमान ने गाँधीजी की आत्मा को कुछ जाग्रत किया। 
, बाद में ,वे .एक॑ दीवानी के सुकदमे के सिलसिले में १५६३ ईसवी में 
दक्षिणी अक्रिका गये तो वहाँ के:निवासी भारतीयों के अपसानपूर्णा जीवन 


पे है 
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को देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । खुद भी रेल में, गाड़ी में, होटल में, 
अदालत में तरह-तरह के अपमान सहे; तब उनसे न रहा गया ओर 
वकील का जीवन छोड़कर एक सेवक का जीवन अंगीकार किया । वहाँ 
के भारतीयों को नागरिकता के समान अधिकार दिलाने के हेतु गोरों-की 
पत्तपातपूणं नीति का विरोध करने के लिए एशिया-विरोधक कानून, , 
गिरमिंटिया-प्रथा, तीन पोड का कर ओर अंगूठे का निशान देने के 
कानून के खिलाफ भिन्न-भिन्न अवसरों पर सत्याग्रह की लड़ाई ठानी और 
उनमें उस समय बहुत-कुछ सफलता भी प्राप्त की। तब वें कर्मवीर . 
गॉधी के नाम से संसार में विख्यात हुए । टालस्टाय, रस्किन, रूसो, थोरो 
के विचारों का उनके जीवन पर बढ़ा असर हुआ था, जिससे अहिंसामय, - 
सादा और क्षमापूरों जीवन के आदर्शों के प्रति उनका बहुत झुकीव हो 
गया। इन्हीं से शांतिमय प्रतिकार या सत्याग्रह” की पद्धति का. 
जन्म हुआ । हे 

भारत में आते ही उन्होंने अपने नवीन 'सत्याग्रह” नामक श्र का 
प्रयोग यहाँ की समस्याओं को हल करने में किया । वह सीधे एकाएक 
राजनीतिक नेत्र में नहीं आये। समस्याएँ व परिस्थितियाँ जैसे-जैसे उन्हें... 
उसकी ओर स्वाभाविक रूप से खींचती जाती थीं वैसे ही-बैसे वे उसकी 
तरफ आगे बढ़ते जाते थे। सत्याग्रही किसी के सिर पर जबरदस्ती चढ़कर- .. 


के बैठता । जब परिस्थिति की आवश्यकता और. कर्तव्य का तकाजा 
होता 


ह तव वह बढ़े-से-बढ़े साहस और जोखिम उठाने में भी नहीं 
हिचकिचाता । ह 
गाँधीजी अपने विचारों और सिद्धांतों के 
जहाँ कोई वात जेंची नहीं कि उसको अमल 
नहीं पढ़ती। कोई काम आधे दि्‌ 
पुजारी थे, अतः उन्हें 
निंदा करने में 
'पाप से घुणा के 


4 
॥५क्‍ 


बढ़े ही दृढ़ आदंमी थे । 
सल में लाये बिना उन्हें चैन 
रे ल से नहीं करते। थे अहिंसा के 
न्होने आतंकवादियों के हिंसात्मक कार्यो की जब तब 
कसर नही की; पर साथ ही उनका यह भी सिंद्य॑त हे कि 
रो, पापी से नही । अतः हिंसात्मक प्रवृत्तियों की निंदा' 


है प 
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करते' हुए भी हिंसक व्यक्लियों से उन्होंने सदा ही प्रेम का व्यवहार किया , 


है। वह कूटनीति को बुरा समझते थे ओर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में-- 

अुाजनीति में भी--सत्य-सरल नीति को ही श्रेष्ठ मानते थे। अतः भारत में 
आते ही उन्होंने तरह-तरह से संभव श्रहिंसात्मक रीति-नीति का 
प्रचार आर॑स किया। 


94० 


अपने देश सें चंपारण और खेड़ा में सर्वश्रथम उनके सत्याग्रह के 

प्रयोग हुए ।.उस समय तक गाँधीजी ब्रिटिश साम्राज्य के भक्त थे। 

दक्तिण अफ्रिका के वोअर-युद्ध में तथा पिछले श्रेंत्रे ज-जमन युद्ध में उन्होंने 

सरकार का साथ दिया था । पर॑तु जलियाँवाला बाग के गोलीकांड ने 

उनकी राजभक्ति की जड़ हिला दी। यों अंग्रेज जाति के वे परम 

» हितेषी थे, उसके गुणों पर मुग्ध थे, परंतु उनकी साम्राज्य-पद्धति के अब 
वे कट्दर विरोधी हो गये। 


भाँधीजी ने १६२० में असहयोग शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य 

था हिंदुस्तान में स्वराज्य की स्थापना ।' इसमें एक ओर जहाँ कई 

सरकारी संस्थाओं से असहयोग की घोषणा की गई वहाँ दूसरी ओर 

स्वदेशी, खादी, अस्पृश्यता निवारण, राष्ट्रीय एकता, शिक्ता-प्रचार आदि 

रचनात्मक कार्यों पर भी जोर दिया गया। यद्रपि गाँधीजी ने ब्रिटिश शासन 

के बहुत से दोष बताये, तो भी वे यही मानते थे कि. हिंदुस्तानियों 

: के पराधीन होने में मुख्य दोष खुद उन्हींका हैं। जबतक वे अपने उन 
दोषों और कमियों क्रो दूर नहीं करते तबतक उन्हें स्वराज्य नहीं मिल 

संकृता, (न उसे ' टिक ही सकता हैं। शुरू में जो रचनात्मक-कार्यकम 

चचतुमु खी था उसे बाद में उन्होंने अनुभव से . बहुमुखी बना, लिया है, 

जिसके अंग इस प्रकार है--( १ ) खादी, ( २ ) आमोद्योग, ( ३ ) नई 

' तालीम, (४ ) किसान सेवा, ( ५ ) मजदूर-संगठन, ( ६) राष्ट्रीय- 
. एकता, ( ७ ) अस्प्ृश्यता निवारण, ( « ) हिंदुस्तानी-प्रचार, ( ६ ) गो- 


९० रह न्‍ 


सेवा, ( १० ) आदिनिवासी-सेवा, ( ११ ) स्त्री-सेवा, ( १९ ) स्वच्छता « 


| 


7 
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ओर आरोग्य, ( १३ ) रोग-निवारण, ( १४ ) मद्रपान-निषेध और 
( १५ ) विद्यार्थी-संगठन । ह 
असहयोग के इस प्रारंभिक काल में १६१८ की कलकत्ता कांग्रेस के ५ 
समय से गॉधीजी का सीधा प्रभाव कांग्रेस पर पड़ने लगा। और , 
&२०-९१ की नागपुर और अहमदाबाद कांग्रेस को गाँधी-काँग्रेस 
ही कहना चाहिए । इस बीच उन्होंने गुजराती और हिंदी में 'नवजीवन' 
तथा हिन्दी-नवजीवन! और अंग्रेजी में 'यंगइंडिया” नामक तीन साप्ताहिक 
पत्र निकाल दिये थे। लेखक के नाते भी गाँधीजी का बड़ा ऊँचा स्थान 
है। बढ़े-बढ़े ओंग्रेजीदाँ सुलेखक भी उनकी प्रशंसा करते हैं। सरलता, 
सुवोधता और संज्षिप्तता उनकी भापा के प्रधान गुण है। उनकी भाषा 
सीधे हृदय में वैठ जाती है । 
अनशन या उपवास का गाँधीजी के सिद्धांत तथा जीवन मे बड़ा स्थान 
हैं। अपना दोष मालूम होने पर आत्मशुद्धि के लिए अथवा अपने . 
साथियों, मित्रों, कुठम्बियों के दोषों का अपने को जिम्मेदार मानकर 
उन्होंने कई वार छोटे-बड़े उपवास किये थे । वे मानते थे कि 'जिन कामों 
और आंदोलनों को मै चलाता हैं उनमें यदि दोष और बुराई पैठ जाती 
ह तो उससे मेरी जिम्मेदारी है। ु 
_दमदावाद कांग्रेस के बाद गाँधीजी ने वायसराय को अंतिम सूचना 
दी कि एक वर्ष में स्वराज्य को घोषणा करो नहीं तो मैं बारडोली से 
सामूहिक सत्याम्रह कहंगा।'उसी सिलसिले में चोरीचौरा में जनता की 
ओर से हत्याकांड हो जाने से “त्याग्नह स्थग्रित कर दिया। सरकार ने न 
उनपर भुकदमा चलाया । छः साल की सजा दी । उस समय गाँधीजी ने 


एक सच्चे सत्याग्रही की भाँति हा-- सरकारी वकील ने जो इल्जाम 
सेकपर लगाये हैं उन सबको मै मानता हूँ। सैं मंजूर करता हूँ.कि चौरी- 
चौरा और द॑दई के हत्याकांडों की जिम्मेदारी से मैं अपने को अलग नहीं 
सकता ।” जज ने भी अपने फैसले में लिखा, “अबतक आपके जैसे 
आदमी के मुकदमे सुनने का काम न मुझे पड़ा, न आगे पड़ने की संभावना “ 


न 


[ ह २१४ ॥' ह 


है। आप ओरों से निराले ही आदमी हैं।। यह सच हैं कि आप अपने 
करोड़ों देशवासियों की आँखों में एक बड़े देशभक्त और महान नेता हैं । 


05... 


#जो राजनीति में आपसे मतभेद रखते है वे भी आपको उच्च आदशे 


रखनेवाला और भद्व-पुरुष ही नहीं, एक संत मानते है और यदि कभी 
सरकार ने आपको छोड़ दिया तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी ।” उन्हें 
छः साल की सजा दी गई थी लेकिन अपेरिडसाइटिस के आपरेशन के 
कारण दो साल में ही छोड़ दिये गये। छूटने के बाद जगह-जगह 
सांप्रदायिक प्रचार के कारण दंगे हुए ओर गाँधीजी ने हिंदृ-मुस्लिम 
एकता के लिए २१ दिन का उपवास किया । १६२६ तक खादी-प्रचार, 
अस्पृश्यता-निवारण, राष्ट्रीय एकता आदि रचनात्मक कामों में व्यस्त रहे । 
१६२६ में लाहौर-कांग्रेस का ध्येय 'पूर्णा-स्व॒राज्य' कर दिया गया। उसकी 
प्राप्ति के उद्दे श्य से नमक-सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दिल्ली में फिर गाँधी- 
इरघिन समभौते के द्वारा अस्थायी सुलह हुई और वे दूसरी गोलमेज परि- 
घ॒दू में सारे भारत के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर इंगलैंड गये। उसके बाद 
फिर सत्याग्रह शुरू हुआ और १६३४ में बंबई-कांग्रेस में! ही, वे कांग्रेस - 
से अलग हो गये। फिर भी, वे ऋत तक कांग्रेस के सर्वोपरि नेता का 
स्थान प्राप्त किये रहे । ५ 
१६४१ में भारत छोड़ो" आंदोलन छेड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत 


. को आजादी” नसीब हुई । लेकिन यह बहुत महगी पड़ी । उसकी ज्वाला - 
“में खुद गॉँधीजी को. भी अपनी आहुति दे देनी पड़ी | ३० जनवरी 


१६४८ को एक सिरफिरे हिंदू ने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनोया। 
'हे राम! कहकर उनका शरीर प्रथ्वी पर गिर पड़ा, पर वे सीधे अमरलोक 
को चले गये । | 


हिंसा, कलह, पारस्परिक. दे ष तथा शोषश से पीड़ित मनुष्य जाति 


- के लिए अहिंसा और सत्याग्रह उनकी अमूल्य देन हैं। भारत के इस, महा- 
- पुरुष को कई बार उपवार्स और अनशन की तपस्या में अपने को_ तपाना 
' घड़ा ' है। मानव-जीवन का कोई अंग- ऐसा नहीं हैँ जिसको उन्होंने स्पर्श 
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न क्रिया हो । भारतीय जीवन का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको सुधा- 

ने का उन्होंने यत्न न किया हो । की 
ह अप न का उद्देश्य अपनी आत्मा को विश्व की आत्मा में १ 
मिला देना था, जिसको वह आत्म-सात्ात्कार या ईश्वर-दर्शन कहा करते 
थे। उनसे मतभेद और विरोध रखनेवाले आदमी भी उनके महान 
चारिज्य-वल की प्रशंत्ा करते हैं । उनकी सरलता से बड़े-बड़े नीति-कुशल 
भी प्रभावित हो जाते थे। उनकी हेंसी में ऐसी मोहिनी थी कि मनुष्य 
उनके सामने जाते ही आधा पराजित हो जाता था। उनके इस अदभुत 
आकर्षण का रहस्य था उनकी अहिंता की साथना । सत्य का ऐसा साहसी, ' 
साधक संसार में शायद यह पहला ही हुआ । सत्य के पथ पर चलते 
हुए बढ़ी से वड़ी जोखिम सी उन्हें भयभीत नही कर पाती थी । भावना, 
विचार ओर कर्म तीनों में सत्य की सावना का ही दूपरा नाम सत्याग्रह 

4 दमारा बड़ा भाग्य हैं कि ऐसे भहात्‌ सत्याग्रही के समय में हम .* 
जीवित रहे । । 

“शी हरिभाऊ उपाध्याय, श्री चंद्रगुप्त वाष्यर्णोय ] 


३, ताजमहल की आत्मकहानी ..' 

अपने विधाता को मैं अपने अंक में लिये ठेठा हूँ । जिसने" मुमे 
खड़ा किया वहीं मेरी गोद में सो- रहा है। जिसके लिए मैं खड़ा किया 
या वह भी मेरी गोद में सो रही है । उनके इस अप्रतिम स्नेह को पाकेर , 
में गये से फूला नहीं “माता । शतान्दियाँ वीत गई" पर उनके स्नेह का 
वैभव आज भी मुममें सुरक्षित हैं। इस बेभव को संसार जाने कब से 
विस्मय-विमुय्ध होकर देख रहा हैं। “दुनियां के महान आश्चर्यों में मेरी-- 
गणना की जाती है । 


ह। 
कु 


नम्राट्‌ शाहजहों और सम्राज्ञी सुमताज की मै प्रेम- 
के पवित्रता और तल्लीनता 
भजुण्यों का से यह 


समाधि हूँ। 
। का मैं स्मारक हूँ। भेद-भावों में पढ़े | 
+ “अत कर रहा हूँ कि प्रेम ईश्वरीय सष्ठटि की सबसे 
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बडी विभूति हं। दो बिछुड़े हुए हृदय मेरी गोद में जड़े हुए हैं। अत्या- 
चारियों ने समय-समय पर आक्रमण किया--मुझे भी लूटा गया । मेरे 
फुआभूषणों, रत्नों ओर जवाहरों को लोग ले गये। मेरे शरीर को उन्होंने 
+ नग्न कर. दिया; पर मेरे अंदर जो घेभव छिपा पढ़ा ह---जो दो हृदय 
जुड़े पड़े हं--उन्हें लूटने का साहस चृशंस से चुशंस श्रत्याचारी को भी 
नहीं हो -सका । प्रेम की लो के सामने उनकी आँखें खुली नहीं रह सकी । 
मैं भौतिक ऐश्वय का स्मारक नहीं, प्रेम का स्मारक हूँ। मेरी नींच मे 
उस वियोगी सम्राट के दो बूद आँसू चू पड़े थे। कहते है, आकाश का 
हृदय भी उन आँसुओं की स्मृति में द्रवीभूत हो उठता हैं ओर दो बूँद 
आँसुओं से वह मेरे हृदय को खींचने का प्रतिवर्ष प्रयत्न करता है । पर 
मेरे हृदय तक उसके सभी आँसू पहुँच जाते हैं--कल्पना जगत्‌ के 
विश्वासों पर में विश्वास नहीं करता । उसके आँसुओं से तो मेरा कलेवर 


भी निखर उठता हूँ। ! 
यमुना के किनारे पर में खड़ा हूँ। आगरे के स्नेह को में भूल नहीं 


- सकता। उसे छोड़कर में कही जा नहीं सकता। योगी की समाधि की 
प्तरह मैं आगरे में यमुना के किनारे अपनी रुथतियों को सजाने का प्रयास 
“करता हूँ। वावल्ी यमुना भी मेरे अतीत वैभव के स्वर्गीय दिनों को याद 

कर दुख से सूख रही हैँ । चह श्यामां हो गई है। सुमे उस पर स्वाभा- 
विक रूप से स्नेह ह। हम पुराने साथी है । .वह हिलोरें लेकर झुमे प्यार 
करती हं। अपनी झनाती हैं, मेरी उनती है । 

कहते है, में वास्तविकता का अद्वितीय उदाहरण हूँ। श्वेत संग- 
मैरमर से मेरा निर्माण हुआ हैं। मेरे निर्माण में करोड़ों रुपय व्यय हुए 
हजारों -आदमियों का पेट भरा। एक युग में सी मेरा निर्माण-कार्य 
समाप्त न हो सका। 

त्यु-शय्या पर अंतिम साँसें गिनती हुई सुमताज की यही तो अंतिम 

इच्छा थी। उस स्वर्गीय देवी की बात शाहजहाँ केसे टाल सकता था १ 
इसीलिए तो उसके इच्छानुसार उसकी यह बेजोड़ केत्र अस्तित्व में आई। 


ब खा जे 


बन 


[ रश्य ].. हि 


क्र! पर यह कब्र असागी नहीं। रात-दिन इसे देखने न जाने कितने 
त्ोग आते हैं। सुदूर विदेशों से यात्री आकर मुके देखकर अपना आना. 
सार्थक समभते हैं । मेरे पास आकर उन्हें श्रद्धा से कुक जाना. पड़ता हैं ।. 9 ' 
उनके मनोभावों को पढ़ने का मुझे भी अवसर मिलता हैं। अपने संबंध, « 
में उनकी धारणाओं को देखकर मैं सुसकरा उठता हूँ ।***** “उसने अपने 
पति से कहा--प्रिय ! अगर मेरी झत्यु के पश्चात्‌ तुम कोई अनुपम . 
स्मारक बनाने का वचन दो तो अभी मैं इस ताज के उस घुज से कूद कर. 
अपने प्राण त्याग दू ।?**'क्या करपना है ! मुझे भय है, कोई सचमुच 
मेरे प्रांगण में प्राणों' का विसर्जन न कर दे । मानव समाज की बब्रता. 
को देख कर आज मेरा पाषाणहृदय भी चुब्ध हो उठा है। मुम-सा 
स्मारक अब ओर किसी को अपने अंतर में स्थान देने में अपने को 
असमर्थ पा रहा है। 


भुगल सम्राज्य के ऐश्वर्य के दिन बीत गये । भारत की इस असहाय 
अवस्था को देख कर आज मुझ्के दुख होता है। सिनेमा के पट पर 
मेरी छवि अंकित करने के लिए लोग यहाँ सदैव आते हैं, मेरे चित्र" 
उतारते हैं। चित्रकार अपनी तूलिका से मुझे अमर करना चांहता हैं। 
कवि अपनी रचना में मुझे चिरंजीवी बनाने का प्रयत्न करता है। पर 
मेरा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। सम्राट और सप्राज्ञी भी अपने 
भारत को इस दुरवस्था को देखकर म्लान हो रहे हैं । अगर यही अवस्था” ' 
रही तो दुख के बोस से मैं ढह जाऊँगा---आज नही, कल सही । मे 
चाहता हैं, मुझसे प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सत्र में बेंघ जाँय: 
ओर अपने देश का कल्याण करे। ह है ; 


सुर किसी से प्रतिददद्विता नही । आगा खाँ महल आज इस युग में मेरा 


ग्क सच्चा साथी हुआ ह । कस्तूरवा उसकी गोद में हैं । मेरी गोद सें प्रेम. 
की देवी है। उसकी गोद में कर्तव्य की देवी हैं। हमें विश्वास है! इस 
भ्रम ओर कर्तव्य के संदेश को लेकर भानवता अपना कल्याण करेगी | : 


[ श्री शुल्लाबराय, एस० ए० ]: 


हैँ 
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छ ग्राम-सुधार 
गाँवों ओर आामीणों की सेवा का कार्य 
परम पिता परमात्मा का काये हूँ। 


--महामना मालवीय जी 


भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश हैं। इस देश के प्रायः पचहत्तर प्रतिशत 
निवासियों का जीवन खेती पर अवल॑बित है । वे लोग तो गाँवों मे रहते 
ही हैं, इनके अतिरिक्त उनके देनिक जीवन में सहायता देनेवाले बढ़ई, 
लोहार, चमार आदि मजदूरी पेशा के लोग तथा इन पर शासन, करने- 
वालें जमींदार ओर कुछ बनिये, ब्राह्मण भी इन्हीं गाँवों की जनसंख्या को 
बढ़ाते हैं। गाँव शहरों से प्राचीनतर हैं। कृषि-कार्य निपुणा आयों के 
प्रथम उपनिवेश ग्राम ही बने होंगे। कृषि की प्राणस्वरूपा वर्षा से संबंध 
रखने के कारण ही इंद्रदेव सुरराज कहलाये होंगे । आमों से ही भारतीय 
सभ्यता का उदय हुआ है। भारत-माता के गोरव-गान में जो “शस्य- 
श्यामला” तथा 'देश विदेशे वितरछि अज्ञ! कहा जाता हैं, वह आमों 
की ही बदौलत हैं। ग्राम-निवासी ही हमारे अन्नदाता हैं । 
मोपड़ियों में रहकर महलों के स्वप्न देखनेवाली बात चाहे हास्यास्पद्‌ 
समझी जाय, परंतु यह प्रूव सत्य है कि अलकापुरी की स्पर्धा करने- 
वाले मणि-माणरिक्य-मंडित महतों की महिसा ओर गरिमा मोंपड़ियों 
की ही आधार-शिला पर स्थित हैं। ग्राम ही सच्चे देवमंदिर है, क्योंकि 
कविसम्राट्‌ रवि बाबू' के शब्दों में हम कह सकते हैंकि--“ यदि तुमे 
इश्वंरः के दशन करने हें तो वहाँ चल, जहाँ किसान जेठ। की दुपहरी में 
हल जोतकर चोटी का पसीना एड़ी तक बह रहा हैं १?” ह 
आमों की गोरव-महिमा के चाहे जितने गीत गाये जायें, आमवासी 
हमारे पालक-पोषक होने के नाते चाहे विष्णु के पद पर ही क्यों न प्रति- 
छ्वित कर दिये जाये किंतु उनकी दशा ऐसी नहीं जिसकी कोई भी 
स्पर्धा करने की इच्छा रखे । आमवासी द्रिद्रता-दानव के चंगुल मे पड़कर 
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अस्थिपंजरावशेष होते जा रहे हैं। वे सदा अतिग्रष्टि, अनाबृष्टि तथा 
शलभ-शुक-मूषकादि ईतियों के भय से पनपने नहीं पाते। इन शात्र- 
प्रसिद्ध ईतियों के अतिरिक्ष वनिया, जमींदार, हाकिस, अफसरों के दौरे 
आदि ओर भी वहुत-सी ईतियाँ उनकी जान की बवाल बनी रहती हैं । 
गाँव कीचड़ ओर गंदगी के केंद्र वने रहते हैं; उसके फलस्वकृप उनके 
“निवासी रोग और सत्य के शिकार होते हैँ । 
वेचारा किसान आपादमस्तक ऋशाग्रस्त रहने के कारण अपने धर 
के घी दूध का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाता। गोचर भूमि की न्यूनता 
के कारण वेचारा अधिक जानवर नहीं रख सकता ओर जो दो-एक 
रखता भी है, पैसे की चाह में उनका सार दूध ट्रकों पर जद कर 
शहरों में पहुँचा जाता है । भोला किसान चाहे जिस कागज पर श्रँगूठा 
लगा देता हैं। सोते-जागते दिन-दूने रात-चोगुने बढ़नेवाले ज्याज से 
'ृष्ट होकर ऋण उसकी संपत्ति का शोषण कर लेता हैं। वीज के लिए 
“अन्न घर में न रहने से बीज उधार लेना पढ़ता हैं। वह अपने 
अज्ञान के कारण सहकारी-समितियों और तकावी का भी पूरा लाभ नहीं 
उठाने पाता । यदि महाजन से बचता है तो छोटे-छठे पदाधिकारियों के 
जालच का शिकार बनता है। भेड़ जहाँ जाती हैं वहीं मुड़ती है। दूसरों 
| अजदाता स्वयं भूखों मरता है, इससे बढ़कर विधि की विडंवना और 
क्या हो सकती है | अन्न की तेजी के कारण किसानों की आर्थिक दशा 
अवश्य झुधरी ह और जमीदार का सी शासन ओर अत्याचार उठनेवाला 
६, किंतु अभी उनकी शिक्ता-दीज्ञा में विशेष उन्नति नहीं हुई हैं। 

. ऑरर्मों का ऋण .स्वीकर करते हुए'सरकार तथा लोकसेवी देश- 
भक्ता का ध्यान ग्रा्मों की दशा उधारने-की ओर गय्या है । क्ृषि-संबंधी 
5०:४4 8९ तथा कुषि-विभाग इस॑ बांत के ब्ोतक है कि सरकार ने 
ठपको की दशा सुधारना अपना कत्त'व्य समझा है। प्राचीन काल में भी 
राजा जनक आदि प्रजा-हितैषी शासक स्वयं हल लेकर खेत में जाते थे । 
_ उपाख्यान किसान और राजा के घनिष्ठ संदंध के परिचायक हैं। 


हा 
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प्रत्येक प्रांत में किसी न किसी रूप में ग्रामोत्थान का कार्य सरकार 
की ओर से ओर कही-कहीं जनता के उद्योग से जारी है । पंजाब में 
गुड़गाँवों के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर ब्रेन का नाम क्ृतज्ञता से लिया जाता 


| चे, है 
हैं । उन्होंने सन्‌ १६२० से २८ तक सरकार की सारी शक्षियों को 


केंद्रस्थ कर ग्राम-सुधार का कार्स-क्म जारी रक्‍्खा। उन्होंने अपने समय 
में छः फुट गहरे चालीस हजार खाद के गढ़े खुदवाये। जिलों में कम्युनिटी 


कोंसिल और सूबे में कम्युनिटी बोडे कायम हुए। ओआम-सुधार-शिक्षा-केंद्र ' . 


भी स्थापित हुए । अन्य प्रदेशों में ग्रामोत्थान-समितियाँ हैं । इनके द्वारा 


, चहुत कुछ लाभदायक प्रकाशन का कार्य हुआ हैं। मैजिक ललटेनों, 
सिनेमा ओर रेडियो द्वारा स्वास्थ्यप्रद जीवन तथा देश के उद्योग- 


धंधों और क्ृषि-संबंधी उन्नति के साधनों पर प्रकाश डाला जाता हैं । 
आमोत्थोन-कार्य में जानता ओर सरकार दोनों के ही'सहयोग की 
आवश्यकता हैं । ग्रामोत्थान-कार्य, चाहे सरकार द्वारा हो ओर चाहे निजी 
उद्योग से हो, तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है । 
८१ ) सफाई और स्वास्थ्य--यद्यपि धनाभाव के कारण गाँव 
में शहर की-सी सफाई नहीं रक््खी जा सकती तथापि उद्योग से बहुत- 


' कुछ कार्य किया जा सकता ह। घरों के पास के गढ़े मिद्दी से भरे जा 


सकते हैं। तालाबों और पोखरों पर मिट्टी का तेल डालकर भच्छुड़ों का 
पैदा होना या बढ़ना बंद करने में. विशेष कठिनाई 'न होगी । मेले- के दबाने 
के लिए खांइयाँ खुदवाई जा सकती है। गोबर ओर कूड़ा भी गढ़ों में 
दवाया जा सकता हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर .कमिश्न री में छः महीने 
में ७६७ गढ़े भरवाये गये; २०० से ऊपर खाद के गढ़े खुद्वाये, गये, 
६००० से अधिक घूरे साफ किये गये | गाँव की सफाई' के लिए ऐसे 


कार्य बड़े उपयोगी हैं | कुँओं का पानी पोटाशियम परमेगनेट यानी लाल 


दवा से शुद्ध कराया जा सकता है । मकान अधिक हवादार बनाये जा 
सकते हैं । ऐसे बहुत से काम है, जिनके करने से थोड़े पैसे मे बहुत कुछ 
लास होने की संभावना रहती है । गाँव के लोगों 'को चेचकः और हजे 


डॉ 
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के टीकों के लिए तैयार कराना, मलेरिया के दिलों में कुनैन वॉटना आदि 
ऐसे काम है जिनमें जनता सरकार का हाथ बैठा सकती हं। यथा-संभव 
प्रत्येक तीन या चार गाँवों के वर्ग के लिए एक छोटा अरपताल खुलवाना 
चाहिए ओर आवश्यक दवाइयाँ तो प्रत्येक गाँव के सरपंच, जमींदार 9 
या पटवारी के पास रक्खी जानी वांछनीय हैं। गाँव की दाइयों को प्रसृूति 
काम की शिक्षा दिलाना एक आवश्यक कार्य हैं। गाँववालों को शरीर 
ओर कपड़ों की सफाई के संबंध में मैजिक-लैंटन से साधारण व्याख्यानों 
द्वारा शिक्षा देना बहुत लाभप्रद्‌ सिद्ध होगा । 

(२) आर्थिक--यह समस्या बहुत बड़ी है। परंतु सहुबोगं के 
आगे कोई कठिनाई नहीं रह जाती । कपि-सुधार के लिए उत्तम-भूमि, 
उत्तम खाद, उत्तम बीज और सिंचाई का सुभीता आवश्यक उपकरण हैं। 
इन बातों में कुछ का सरकार से प्रबंध कराकर और कुछ के लिए अच्छी 
सलाह देकर किसानों को कृषि-कार्य में ह्विगुशित उत्साह के साथ प्रदृत्त 
किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लोक-सेवी का यह भी 
कत्त व्य है कि वह किसान को अपनी उपज वाजार में अच्छे भाव से 
बेंचने सें सहायता दे । , 

पशुधन की उन्नति के लिए सरकार को गोचर-भूमियों का प्रदंघ 
करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अच्छी नसल के सॉड़ों का भी प्रबंध 
होना आवश्यक है। जहाँ तक हो, पशु-धन बाहर न जाने दिया जाय । 
पशुओं को बीमारियों से सुरक्षित रख कर उनको मरने से बचाया जाय । 
आामवासियों को बतलाया जाय,कि पशु-सेवा एक धर्म है। . ल्‍ 

, अधषि किसान लोग बड़े मेहनती होते है, तथापि थे सारा वर्ष कृषि- 
कार्य में नहीं लगे रहते । किसान को साल में छः महीने फुर्सत रहती. 
हैं। रस्सी बॉठना, डलिया बनाना, शहद “पैदा करना, रूई ओटना, चरबवा 
ता, कपड़ा बुनना, लाख पेदा करना, ह शुड़ बनाना, साथुन बनाना, 
ईंट पाथना इत्यादि काम्तों को करके किसान अपनी फुर्सत के समय का 
सदुपयोग कर सकता हैं । 


प्‌ र्ज 
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कर्ज की “समस्या सहयोग॑-समितियों द्वारा बहुंत कुछ हल की जा 
सकती है। किंतु सहयोग-समिसियों से लाभ उठाना सहज कार्य नहीं। 
उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता हैं । सहयोग-समितियों में भी बहुत 

/ऊकँछ कागजी धोड़ों का काम रहता हैँ। मेंट-पूजा भी “चलती है । 
सुधारकों का काम हूँ कि वे किसान को इनसे ' पूरा-पूरा लाभ उठाने में 
सहायता दें ओर यदि किप्तान का हिसाब बनिये से हो तो वे देखें कि 
बनिया किसान को लूटता तो नही है । 

ग्रामीणों क्रा वहुत-सा धन मुकदमेवाजी में भी व्यर्थ नष्ट होता है । 
अब सरकार की ओर से पंचायत राज्य की आयोजना , बन गई हैं और 
उसका विधान भी बन गया है । इसके लिए ग्राम-पंचायतों को खुलवाना 
तथा उनको सफल वनानें का उद्योग करना आम-सुधार का झावश्यक 
अंग है । । 

(३ ) शिक्षा संबंधी--शिक्षा का प्रश्न बड़े महत्त्व का हैं। आमीण 
लोगों को उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं; परंतु उनके लिए प्रारंभिक 
शिक्षा का होना विशेष लाभदायक होगा । » ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिए 
जिनमें कि बच्चों को दिन में तथा प्रोढ़ों को रात में शिक्षा दी जाय । 
प्रौढ़ों की शिक्षा का समय ऐसा रहे कि उनके दैनिक कार्य में बाधा न 
'पड़े । गाँवों में पुस्तकालयों ओर वचनालयों के खुलवाने से भी जनता 
की जानकारी बढ़ सकती हैँ । 

ग्रामीण लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता ह कि यदि 
अपने बच्चों को शिक्षा'प्राप्त कराएँ तो उनकी मजदूरी ओर खेती-बाड़ी में 
“हानि न हो। वर्धा की शिक्षा-संबंधी योजना में इस ओर ध्यान दिया 

: गया हैं । खेती के साथ उन्हें कुछ ऐसे उपयोगी धंधे सिखाये जाये जिनसे 

वे अपने अवकाश के समय में कुछ धन-उपाज्जन कर सके | संक्ेप में 
ग्रामीणों की शिक्षा में विदग्धता की अपेक्षा उपयोगिता का अधिक ध्यान 

: रखना चाहिए । [ श्री गुलाबुराय, एस० ए० ] 


५, ग्रंथ की आत्मकथा 


सत्य अनंत है, ज्ञान अनंत ह और व्रह्म अनंत हैं। उसी तरह मेरा 
भी अंत नहीं ह। पर जो असीम है, वह किसी सीमा में आबद्ध 'होकंर: 
प्रत्यक्ष होता ह, वह चुद्गता को स्वेच्छा से स्वीकर कर लीलामय हो जाता ह* 
ह। जो अंतहीन ज्ञान हैं, वह भी मेरा ही क्षुद्र रूप धारण कर आनंद- 
रूप और रस-हूप हो जाता है। मैं अ्र'थ हैँ, ज्ञान का आगार हूँ, विद्या की; 
निधि हूँ, रस का भंडार हैँ। मुझसे संसार ज्ञान प्राप्त कर सकता हैं । 
मेरे ही कारण मनुष्यों की उन्नति हुई हैं । यदि में न' होता, तो मनुष्य 
और पशु में क्या भेद रहता । जिन लोगों में मेरा प्रचार नहीं हैं उनको 
जाकर देखो ।" वें अभी तक वन्य भनुष्यों की तरह जंगलों में मठकते, 
फिरते हैं। उन्हें केवल उदरपूर्ति की चिंता रहती हैं)। ज्ञान का गौरव वे कया 
समझें, साहित्य की महिमा वे क्या जानें, विज्ञान की शक्ति का उन्हें क्या पता? ६ 

परंतु तुम सुक्े कागजों का वंडल भत समझो । यह मत समझो कि 
शैस ने मुझे दवा-दवा कर तैयार कियां है। प्रेस, कागज और स्याही तो 
जड़ वस्तु हैं, उनमें ज्ञान कहाँ? इसी प्रकार अक्तरों को जोढ़नेवाले या. 
अस को चलानेवाले या दूकान में वैठकर मुझे वेंचनेवाले मेरें जन्मदाता- 
नहीं हैं। तुम उन्हें भले ही मेरा प्रकाशक सानकर उनकी प्रशंसा करो; 
पर मुझे तो यथार्थ प्रकाश मिलता हैं किसी की अंतर्ज्योति से । मुमे. 
वेंचकर जो लोग संपत्तिशाली हो गये हैं, वे अपने वैभव का गर्व भले 
ही करें और तुमलोगों से प्रतिष्ठा और आदर पाकर गौरव के उच्च शिखर - 
पा भले ही वेंठ जायें, पर मैं तो किसी तपस्थी की तपस्या का फल हूँ, 
मे ता किसी ज्ञानी-की अनवरत साथना का परिणाम हूँ, मैं तो किसी कंवि 

_) इदीत कल्पना की सृष्टि हूँ, सै तो किसी यज्ञ के अध्यवसाय की रचना 
» ! झुकमें किसी दूसरे की अत्मा निवास करती है। ' रत 
देश और काल को अतिक्रमण कर वही आत्मा मुममें निबि 
डर ढ; रच 


हि 
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6) 


हे 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजुन को उपदेश दिया था पर पुस्तक के-रूप में 
शाज भी उनकी वाणी सुन सकते हो । न जाने किस आपएषाढ़ के प्रथम 
दिवस में मेघ के दशन कर कालिदास की चित्तश्नत्ति अन्यथा हो गई पर 
'ग्रेम और वियोग का जो गान उस दिन उनके अँतःकरण में उद्भूत 
हुआ, वह तुम मेरें ही समान ग्र'थ में पाओगे। अतीत और वत्त' मान 
युग के कितने ही महात्माओं, ज्ञानियों और कवियों के उद्गार तुम हम 
में सुन लोगे। 
में आनंद की दृष्टि हूँ। संसार में जो सुख, जो सौंदर्य, जो शौर्य, 
जो बेदना, जो उल्लास, जो आतंक ओर जो विस्मय है, वही जब किसी 
के अतर्जगत्‌ में आकर रस-रूप में परिणत हो जाते हैं तभी मेरी रचना 
होती हैं। विश्व की वेंदना से करुणाद्र, संसार के अत्याचार और 
-अन्याय से चुव्ध, ज्ञान की महिमा से विस्मित तथा जीवन की सुषमा 
से पुलकित किसी भी द्वष्टा या सष्ठा की कृति में हूँ । ठुम मेरे प्रष्ठ पर 
जो मूल्य देखते हो, वह मेरा मूल्य नहीं है, यह तो किसी व्यवसायी के 
लाभ और लोभ का सूचक हैं। यह सच है कि मेरे कितने ही निर्माताओं 
को अपनी क्ृतियों के लिए अपरिमित संपत्ति प्राप्त हुई ह पर कुछ ऐसे 
* भी हुए हैं जो जीवन भर कष्ट सह कर संसार को अमूल्य निधि के रूप 
में अपनी रचना दे गये हैं । यदि आज आरनालड बेनेट को प्रत्येक शब्द 
के लिए १६ ) रुपये मिलते हैं तो कभी गोल्डस्मिथ को आजीवन दरिद्वता 
में ही बराबर साहित्य की सेवा करनी पड़ी हैं। प्रकाशकों के लिए मैं 
अवश्य अर्थ-सिद्धि का साधन हूँ, पर अंपने कर्त्ताओं के लिए मैं आनंद 
का ही साधन हूँ। दुःख में, कष्ठ में, विपत्ति में मुकी से उन्हें सांत्वना 
मिली हैं। मेरे ही लिए उन्होंने गर्व किया हैं। इसीलिए में उनके 
गौरव की स्खति हूँ, में उनकी वेदसा का सहचर हूँ, 'मेरे इस प्रष्ठाकित 
मूर्त्य में अन्य व्यवसायों की तरह धतंता हैं, छुल हैँ, कपट है, स्वाथ सिद्धि 
है।. मेरा यथार्थ मूल्य हैं कवि की कीर्ति में, ग्र'थकर्त्ता के चिरंतन गोरव 
“में और उस अलौकिक आनंद में जिसका उपयोग तुम कर रहे,हो । 


[ २२६ ] 


पर मेरे बांधव मेरी तरह यही दृढ़तापूवेक नहीं कह सकते | अधिकांश 
का जीवन अत्यंत ज्ञणिक होता है । खब्योत की ज्योति की तरह उनमें 
ज्ञान की अत्यंत अल्प ज्योति रहती ह। पर उनकी ज्षण-मंगरता में ही - 
उनकी उपयोगिता हैं। प्रातःकालीन शीत बिंदुओं की तरह उनमें यह ह* 
शक्ति नहीं रहती कि ज्ञान के तीत्र उत्पात में वे रह सकें । परंतु चुद्रं होने 
पर भी उनमें रस की तरलता रहती ह, उनमें भी प्राणों का आवेग रहता 
है। आनंद का उच्छवास रहता हैं, अनंत स्वर्ग की आमा रहती हैं। वे 
भी ज्योतिर्मय की ज्योति से उद्धभासित रहते हैं, वे भी क्षण भर कुछ के 
हृदय को शीतल कर जाते है, कुछ को घड़ी भर आदर कर जाते हैं। 
अपने ही समान क्ष॒द्र, पददलित, तृशवत्‌ जनों की वें सेवा कर ही जाते 
हैं। ऐसों के निर्माता विश्व से अनाहत, तिरस्क्ृत और विताड़ित भले ही 
हों, पर यह समझ रखो कि सभी स्थितियों में उनसे तुमलोगों, का । 
उपकार ही होगा, अपकार नहीं । 


जब 'ज्ञान आनंद्‌ का रूप धारण करता है तभी उसमें सत्साहित्य 
की रचना होती है। जब वह व्यवसाय का रूप धारण करता है, लेन-देन, 
लाभ-हानि का साधन बन जाता है, तब वह साहित्य तड़ाग में कमल के 
रूप में विकसित न होकर मरत्स्यों के रूप में परिणत हो जाता हैं। तब जो 
मत्स्यजीवी हैं, वे उन्हें बाजार में वेंचकर उदर-पूर्ति करते हैं। वहाँ 
छोटी-बड़ी सभी मछलियों के लिए ग्राहक्त मिल जाते है। उसमें लोक- 
रुचि की प्रधानता रहती है । उसीसे उनका मूल्य निर्दिष्ट होता है, उसी 
मूल्य में मत्स्यजीवी की सफलता हूँ । संसार में सफलता की "यही कसौटी 
है। जो व्यक्ति जिस इच्छा से.कोई काम करता है, उसकी उस इच्छा 
की पूर्ति हो जाने पर ही वह अपने को सफल अवश्य सममेगा। संसार 
में धन की महत्ता ह, कीर्ति का गौरव है, पद की प्रतिष्ठा हैं। कुछ काम 
धन के लिए किये जाते हैं, कुछ कीर्ति के लिए और कुछ पद के लिए । 
इसके अतिरिक्त कुछ काम ऐसे सी हैं, जो आनंद के लिए किये जाते है । 


घन ही 3 &€> डे 
वन के लिए जब कोई व्यक्षि प्रयत्न करता है, तब उसे कीर्ति, पद या 


का 


| २२७ | 
आनंद की चाह नहीं होती । अ्रर्थ-कष्ट में पड़कर कितने ही बड़े लोगों 
को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो न उनके गोरव के वद्ध क है ओर न 
उनकी कीर्ति के। इसी प्रकार जो लोग एकमात्र अथ-सिद्ध मे ही अपने 


'जीवन की सफलता समकते हैं उनके लिए कीर्ति या महिसा भी वाघक 
"हो जाती है 


सच पूछी तो मेरे लिए न कीति का महत्त्व ह न पद्‌ का ओर न 
घन का । आज जो कीति, पद्‌ ओर धन का उपयोग कर रहे हैं, वे नहीं 


रह जायेंगे, पर मे रह जाऊँगा। कालिदास के आश्रयदाता नरेश कहाँ 
हैं ? तुलसीदास के समय का झुगल वेसव कहाँ हूँ? पर मेरे रूप में “मेघ- 


दूत”? और “रामचरित मानस” तो अब भी हूँ। आज तो छोटे-बड़े लोग 


संपत्ति और प्रभुता के अधिकारी हैं ओर जिनकी सेवा, प्रशंसा और 
यशोगान में मेरे ही निर्माता संलग हें वे सभी अपनी सारी प्रभुता ओर 
धर्म को लेकर न जाने कहाँ विलीन हो जायेंगे । रह जाऊँगा मे; क्योंकि 
मुभी में चिरंतन आनंद ओर गोरव ह । तो भी यह सच ह कि जीवन- 
निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता होती है । इसीलिए किसी न किसी 
रूप में प्रायः सबको अर्थसिद्ध के लिए कोई काम करना पड़ता हं। मेरे 


निर्माताओं की साहित्य-सेवा में अर्थसिद्धि की भावना है ही नहीं, यह 


कहना सच नहीं हैं। पर यह बात भी सच है कि साहित्य द्वारा आनंद 
के रूप में मेरे निर्माता स्वयं जो कुछ पां जाते हैं, चही उनका यथाथ पुर- 
स्कार हैं। ,विहारी अपने सात सौ दोहों के लिए सात सौ भोहरें पाकर 


.संतुष्ठ हो गये । पदुमाकर अपने एक-एक अज्ञर के लिए लाखों की संपत्ति 


पा गये । फिर भी यह पुरस्कार दूसरों की कृपा पर निर्भर हैं। इसी प्रकार 
प्रतिष्ठा और गौरव भी दूसरे की ही कृपा पर हैं । कोई किसी का समान करें 
था अपमान, उसे अपनी कृतियों से जो मनस्तुष्टि होती हैं वही यथार्थ में 
साहित्य कार्य के लिए प्रेरित करती हैं। संसार में अपनी विशेष स्थिति से 
ही कोई मान या गौरव पाता हैं। और विशेष स्थिति में पड़कर उसे 
अपमान भी संहना पड़ता ह और कक््ट भी सहना पढ़ता हैं। मेरे साहित्य 


[ श्शघ ] | 


के चेत्र में यह कोई चिंतनीय बात नहीं हैं। मेरी यथार्थ हत्या तो तब 
होती है, जब तुम स्वयं साहित्य के उच्च आदर्श को छोड़कर उसे ज्ञखिक 
मनोविनोद, ज्रिक उपयोगिता अथवा ज्णखिक असझुता का साथन बना 
डालते हो, या तुम मिथ्या प्रशंसा, मिथ्या गोरव, मिथ्या अभिमान से 
प्रेरित हो साहित्य के क्षेत्र को अपनी स्वार्थेसिद्धि का एक उपाय समभकर 
उसी के लिए दल वना कर, परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर, अपने-अपने 
विपक्तियों की निंदा कर व्यर्थ उछुल-कूद करते रहते हो । साहित्य के 
सरोवर में भ्रमर हैं, वक है और मैंसे भी हैं, जो उसके .निर्मेत जल 
को गदला करते रहते हैं। पर मुझे इसकी चिंता नहीं हैं । तुम मेरा 
आदर करो या मत करो; पर यह जान लो (00077%0७, 0078 48 70 
700४, ज्ञ0 #0प7०0॥88 #ंधंड $0प0068 ७ 7७7, ह * 

चंधुवर, में एक निष्पाण ग्र'थ नहीं, मुझमें एक मनुष्य की आत्म 
विद्यमान ह। जीवन सागर का मंथन कर उसमें वेदना ओर कष्ट के रूप 
में जो विष उसने प्राप्त किया, उसे वह स्वयं पी गया और अमृत के रूप 
में जो कुछ मिला, वही मुझमें विद्यमान है । 


“श्री पदुमलाल पुन्नालाल 
भु (१ 

६ कण और अजु न 

[ कथोपऋथन ] ेल्‍ 

[ शज्ुन के बाणों से विद्धकर जब करण युदक्षेत्र में गिर पढ़ा तब 

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि कण उसका ज्येष्ठ आता है। अतः 

शोक-विहल होकर अ्ुन ने कण” के मस्तक को अपनी गोद में रख 
लिया ओर उसको सेव 


"लत अलीकोफ करने लगा। कण अजुन की गोद में सिर रखकर 
न ह। 


३ 


>> रन 2 ६ < डे छः 

केणे--यह कोन है £ किसका स्पर्श हैं? दुर्योधन | हाँ, दुर्योधन ही 
जान पद्ता है । आशो भाई, कर्ण ने शक्ति भर तुम्हारे लिए युद्ध किया । 
आज मत्र, अब उसे अंतिम विदा दो | । 


| 


[ २२६ ] 
अजुन--हर्योधन नहीं हूँ, भाई ! मे पार्थ हूँ, तुम्हारा अजु न, 
तुम्हारा छोटा भाई ह 
करणे-- कोन ? पार्थ ? हाँ, सचमुच यह तो पा है । यह क्या बात है £ 
/हम्हरा चिर-शत्रु झत-प्राय हो रहा है, शत्रहीन, आहत, पराभूत पड़ा 
हुआ- हैं। अब ओर क्या चाहिए ? 
अजु न--मुझे क्षमा करो, साई ! मेने बड़ा अपराध किया हैं | तुम 
मेरे सहोदर हो, मेरे ज्येष्ट आता हो । यह मैने अभी जाना है । 
कर्ण--सहोदर [ ज्ये्ठ श्राता ! शत्रओं के प्रति यह केसा संभाषण | 
में तुम्हारा शत्र हूँ, तुम मेरें शत्रु हो | हमलोगों में यही संबंध हूँ। क्या 
मैं तुम्हारा ज्येष्ठ श्राता हूँ ! हाँ सचमुच, तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आज 
प्रातःकाल मैंने सुना कि तुम मेरे अनुज हो, मे तुम्हारा बड़ा भाई हू । 
| आज ही यह सुना--इसके पहले किसी ने आकर यह नहीं कहा कि मेरी 
जननी तुम्हारी माता है। चिरद्वे पी, चिरद्व'द्वी, चिरशत्रु सर्प ओर नकुल 
एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए | भाई, यह भूल हैं; यह विधाता की भूल है । 
कर्ण तुम्हारा चिरद्वंषी शत्र तुम्हारा ज्येष्ट भाई हो, यह विधात 
'की भूल नहीं तो क्या है ? कर्ण अधिरथ का पुत्र है, यह ठीक है, यही 
अच्छा है? शत्र के हाथ मारा गया हूँ, यही सोचकर पीड़ा हो रही हैं । 
बड़ा व्यथा हैं; वड़ा क्लेश हैँ । पद्मावती | इषकेतु ! कोई नहीं ह * 
अजु'न--शोक भत करो ! घैय रक्खो | शांत हो ! 
ग--शांत होऊँगा ! चिंता मत करो, यह देखो मेरे 'चिर आराध्य 
मेरे. पिता सूर्य अस्त हो रहें है। पिता, मैं'अब जा रहा हू । मे, शांत हो 
जाऊँगा। भाई, सदा के लिए चला जाऊँंगा, एथिवी पर तुम्हारा कोई 
प्रतिद्न 'द्वी नहीं रहेगा । तुम्हारा द्ष, तुम्हारा शोय, तुम्हारा यश अच्ुरुण 
बना, रहेगा । तुम अध्वितीय वीर रहोगे। पर--नहीं, मे अब क्रोध 
नहीं करूँगा, दे ष नहीं करूँगा। हिंसा का भाव भी सुभमें नहीं हैं। में 
तुम्हारा बड़ा भाई: हैँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ , त॒म्हारी कल्याणकामना 
करता हूँ । मृत्यु आ रही है, चिरशांति आ रही हैं । जान पड़ता हैं, अब 


कं 
हा 
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में अधिक देर तक नहीं रहूँगा। दो बातें कह देना चाहता हूँ , सिफ दो 
बातें, अपने हृदय की बेंदना । हर 

अजु न--सुनूं गा, तुम्हारी सभी बातें सुनूगा । कोन जानता था दि 
अंतकाल में यह बेदना, यह व्यथा सहनी पड़ेगी । 

कर्ण--हाँ, भाई, सचमुच बड़ी बेदना हैं, बड़ा दुःख ! आजतक 
मैं इसे अपने हृदय मे छिपाता आया हूँ । पार्थ, भाई, मे आज सुम्हीं से 
अपने दुःख की यह बात कहता हूँ। आजतक मैने और किसी से ग्रह बात 
नही कही। पार्थ, सोचकर देखो, वॉल्य-काल से में कितना अपमान, 
अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार सहता आया हूँ । संसार से मेने अपमान 
छोड़कर और कुछ नहीं पाया । पद-पद पर सुझे; लज्जित होना पड़ा, क्षण- 
ज्ण में मुफे अपनी व्यर्थेता का अनुभव हुआ ।'मेरे जन्म से मेरी जननी 
को लजा हुईै। उसने मुझे फेंक दिया। जन्मकाल में ही मुके माता का, 
तिरस्कार सहना पड़ा । किशोरीवस्था में जब मेरे हृदय में वीरत्व जागरित 
हुआ, आकांज्ा हुईं, तव मैने अद्नगुरु द्रोण से अल्न-शिक्षा के लिए 
प्राथना की । गुरु ने राधा-खुत को अपज्ञापूर्वक लौटा दिया । फिर मै जाम- 
दग्न्य के पास गया, उनकी सेवा की, उनसे अ्ज-शिज्ञा प्राप्त की। परंतु 
मे क्षत्रिय हूँ---यह जानते ही उन्होंने शाप दे दिया, और शाप भी कैसा ? 
प्रतिद्व द्वी के सम्मुख त्तेरा यह वाण-बल व्यर्थ हो जायगा | उस दिन की 
तुम्हे सुध है, जब तुम अपनी अश्न-परीक्षा दे रहे थे, मैं तुम्हारा प्रतिद्ग'द्वी 
होकर आया। मै भी अपनी अश्चकुशलतो दिखलाना चाहता था, परंतु: 
लोगों ने अधिरथ-सुत कहकर मेरा उपहास किया। दुर्योधन ने उस समय 
अपने गुर्णों से मुझे गौरवान्वित अवश्य कर दिया। परंतु ज्योंही ,अद्न- 
कोशल दिखाने के लिए उद्यत हुआ, * त्योंही खबर आई कि कु'ती के 
अकस्माद पीड़ा होने लगी और सभा संग हो गई । मेरी शिक्षा व्यर्थ हो 


गई । हृदय की अभिलापा हृदय में ही रह गई । सारी आशा नष्ट हो गई । 
3ने ज्ञोभ हुआ, वढ़ी व्यथा हुईं। आज भी समाज के उस अविचार 
और अन्याय का स्मरण कर से जल जता हैँ। 


+_ 
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अजु न--भाई, गत दुःख का स्मरण मत करो । में स्वयं लजित हो 

रहा हैं । 
कर्ण--गत दुःख तो गत हो ही गया | परंतु हृदय की व्यथा बनी 
'ैशहेगी। मैंने सदैव अपने भाग्य से ही युद्ध किया और अंत में व्यर्थता ने 
मु्कें पराजित कर दिया । अभी ओर भी झुनो ! इतने में ही मेरी व्यथा 
ः समाप्त नहीं हुईं। मुझे और भी अपमान सहना पढ़ा, अपनी व्यर्थता का 
ओर भी अनुभव करना पड़ा। जब द्वोपदी का स्वयंवर हुआ और कोई 
' भी ज्ञत्रिय लक्ष्य-मेद करने में समर्थ नहीं हुआ तब में दर्प से उठकर 
-भेद करने को खड़ा हुआ । उस समय द्रोपदी ने कहा--मैं अधिरथ 
खुत को नहीं बह गी । अपमान ओर लांछन से मे मस्तक नत कर चला 
आया। मेरी शक्ति व्यर्थ हुई; आशा व्यर्थ हुई, कामना व्यर्थ हुई; परंतु जैसे 
” सिंह भनुष्य को अपने सम्मुख देखकर एक मात्र बंधन के कारण 
कुछ भी नहीं कर सकता वैसे ही मेने भी अपने अपमान को सह लिया 
अजुन--भाई, मनुष्य भाग्य का खिलोना है, उसकी कीड़ा का 


' साधक मात्र हैं। 
कर्ण--आज प्रातःकाल ही मैंने मन ही मन द॒ढ़ प्रतिज्ञा की कि आज 

मैं अपने चिर-शत्रु पार्थ का दंभ नष्ट कर दूंगा। आज उसे अवश्य दी 
माँगा, आज अपने पथ को निष्कंटक कूँगा, आज कण के जयघोष 
से - सारी प्रथिवी मुखरित होगी । उसी समय देखा, कुती खड़ी हैं । उसने 
सर नीचा कर, व्यथित हृदय से, मुझे बतलाया कि में उसका उुत्र हूं । 
क्षण भर में अंधकार नष्ट हो गया, हृदय में ह॑ भी हुआ आर विषाद 
भी। परंतु मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा शिथिल हो गई। मंत्र-बद्ध सप॑ के समान मे 
भित होकर रणभूसि की ओर चला। उसी समय एक ब्राह्मरा ने 
आकर भिक्षा माँगी । और जब मैंने भिक्षा देना स्वीकार कर लिया तब 
उसने मेरे जीवन के रक्षक कवच और कु'डल को माँग लिमा। मैने चुप- 
चाप कवच और कु'डल दे दिये,और उसी के साथ मेरे जीवन की अंतिम 
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आशा भी चली गयी। तो भी मेरी शक्ति प्रचंड थी। तुमने स्वयं मेरा 
प्रताप देखा। मेरी शक्ति कितनी इुर्धर्ष थी, परंतु हाय, रथ ता चक 
पृथिवी में थैंस गया। सिंह वंधन में फँस गया । जन्मकाल से ही मे यही ४ 
व्यर्थता देखता आया हँ। मै विधाता का शापहूप हूँ। मेरा जीवन कीतिं- 
हीन और निष्फल रहा । पुत्र होकर भाता से त्यक् हुआ, शिष्य होकर गुरु 
से तिरस्कृत हुआ। वीर होकर ख्याति नहीं प्राप्त की, विजय का लाभ 
नहीं किया। आकाश में घूमकेत की तरह प्रकाश पाकर व्यर्थ ही हुआ । 
भाई,' तुम्हें अपने वंश का गर्व है, माता के स्नेह पर अधिकार है, तुमने . 
सवेत्र यश ग्राप्त किया, सर्वत्र जय-प्राप्त की। मैं ज्ये्ठ हूँ, पर श्रेष्ठ नहीं । 
मेरा नाम लुप्त हो जायगा, परंतु मुझे खेद नहीं हैं। तुमसे मेरा यही" 
अलुरोध हैँ कि मन में तुम मेरी लांछुना, मेरी यह अपमान-व्यथा मत | 
भूलना। भाई सम्रककर मन में स्थान देना। प्रथिवी पर जो नहीं हुआ, ' 
बद्दी स्वर्ग में होगा। हमलोग भाई-भाई होकर रहेंगे । और कुछ नहीं । 
अब जाता हूँ, भाई, तुम्हें आशीवाद देता हूं, तुम सदेव सुखी रहो'। 


श्री पहुमलाल पुश्नालाल वर्शी 


_सिवापररमरकक, '२०००७००५७५०५५ अदा लए सका 


| 
चतुर्थ परिच्छेद 
[ विवेचनात्मक निबंध | 
१, विधाधियों के कत्तेव्य 
कत्तंव्य का दूसरा नाम कर्म है। मनुष्य का कत्तैव्य क्या है--यही विचार 
'सववेथा मुख्य है। मनुष्य के कर्त्तव्य के विषय में प्राचीन काल से आज तक बराबर 
विचार होता चला आया है। बडे-बडे देव, देवषि एवं सभी विचारशील विद्वान 
सी विषय पर विचार किया करते थे और आज भी विद्वानू इस विषय को विचार 
करनां अपना कत्तंव्य सममते है। ' 

. इस विपय पर प्राचीन काल से अब तक कुछ विचार होने पर भी यह निश्चित 

" नहीं हो सका कि मनुष्य का यही कत्तंव्य है। इस विष्य में अभी तक संदेह बना 
“ हुआ है। यह संदेह कभी मिट्नेवाला नहीं। कारण यह है कि मनुष्य का 
' कर्तव्य अवस्था-मेद से, काल-मेद से, देश-भेद से बदलता रहता है। यही कारण 

' है कि इस विषय में नाना विद्वानों के नाना मत पाये जाते हैं । 
-. . परंतु भाग्यवश विद्यार्थियों के कर्त॑व्य के विषय में इस प्रकार का कोई मत नही. 
# पाया जाता। ऋषि-प्रणीत ग्रंथो' में जैसा विद्यार्थियों का कत्तंव्य कहा गया है वही 
+ आजकल भी मान्य समझा जाता है। बह्यचारी का चरित्र और उसकी दिनचर्या 
| जैसी हमारे धंर्म-शातत्र में वर्णित है उसी के अनुसार विद्यार्थी अपना-कार्य कर 
सकता है। वही उसका कर्त्तैव्य है। ह 

>>' जो विद्यार्थी अपने ऋषि-प्रणीत अंथी' के आदेश को मान करके तदनुसार 
कर अपना व्यवहार रखते है वे'ही अपने कर्तव्य का पालन करनेवाले सममे जाते है । 
. जो विद्यार्थी ऐसा नहीं करते, जो अपने कर्त॑व्यो' में उपरति रखते है, वे न केवल 

' अपने कार्य में सिद्धि को प्राप्त नही होते, बल्कि उनका बहुत कुछ भनिष्टमी हो जाता 


[ रश४ ) 


' हैं। यह विद्यार्थीयों के लिए बड़े सौभाग्य की वात सममनी चाहिए कि अपने 
कर्तव्य-शान के लिए उनको वुद्धों के समान भटकना नहीं पडेगा । यदि विद्यार्थी 
एक घंटा भी प्राचीन अंथो' का अवलोकन करेंगे तो उनको अपने कर्त्तव्य का शोन 
अच्छी तरह हो जायगा। उन कर्तव्यों में से हम कुछ कर्तव्यों! का वर्णन 
संक्षिप्त रूप से यहाँ करते है:-- 

१. गुरु के समीप रहकर विद्याध्ययन करना । 
२. गुरु के आजानुसार कार्य करना । 
गुरु की सेवा करना । 


ल्प्प 
मु 


५६ 


जीवन-निर्वाह-मात्र के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना ॥, 
सौख्य, विलास के पदार्थों, से अलग रहना । 

भोजन-बस्र आठि का उपयोग आवश्यकतानु सार ही करना । 
गप्पवाजी से बचना । 


ब्रह्मचर्य-वृत का पूर्ण रीति से पालन करना । 
बुरी संगति से वचना । 


60. 80 , _॥ 


डी 


१०. विद्याध्ययन में ही सदा लगे रहना और अन्य कोई ऐसा काम न करना 


जिससे विद्याध्ययन में वाधा पडने की आशंका हो । 


57. सदा झृदु, शांत, दांत, लब्जाशील, धेय॑वान्‌ , ऋेद्ध-रहित, उत्साही 
ईर्प्या-झत्य और कत्त॑व्यपरायण होना । 


सारांश यह कि गुरु-सेवापूचेंक शास्त्र पढ़ना ही एक मुख्य कर्तव्य है। इसके 
अतिरिक्त और कोई काम उतना ही करना जितने से शरीर की रहा ही । 


ट 


[ सहामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ मा ] 


सका 
अभाव इक, 


[ २३४ |] 
२, सहयोग और सहकारिता 


शामिल में, पीर में, शरीर में न भेद राखें, 

हिम्मत-कपाट को उघारे तो उधरि जाय । 
ऐसी ठान ठानें तो विनाहू जंत्र-मंत्र किये, “ 

सॉप के जहर को उतारे तो उतरि जाय ॥ 

ठाकुर कहत , कछू कठिन न जानौ अब, 
हिम्मत किये ते कहो कहा न सुधरि जाय । 

चार जने चारहू दिशा तें चार कोने गहि, 
मु मेरु को हिलायके उखारें तो उखरि जाय ॥ 


हे - .. “क्र कवि 
मनुष्य कितना ही, समर्थ क्यो न हो, यह वात बहुत ही कठिन है, कि वह 
अकेला ही अपने संपूर्ण सांसारिक कार्य सफलता-पूर्वक संपादित, कर लेवे । मनुष्य 
की वाचा-शक्ति की सच्ची साथथंकता तभी है, जब वह दूसरो' से बातचीत करे। और, 
दूसरो से संभाषण करने के अवसर उसे जीवन में पल-पल पर प्राप्त होते है। कहने 
* का तात्प॑य यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे दूसरो से मिलकर 
बातचीत और काम करने की आवश्यकता सदा होती रहती है। निजी काम-काज 
में और विशेषकर सामाजिक कायों में इस अकार के मेल-जोल को. “सहयोग” कहते 
है, जो एक प्रकार का मित्र-भाव है। . 
जिस भ्रकार मित्रता के लिए मनुष्य में 'निष्कपटता होना परम आवश्यक है, 
उसी. अकार सहयोग में भी यह गुण नि्तांत आवश्यक है। निष्कपव्ता के अभाव 
. में सहयोग केवल एक समये-साथक उपाय कहा जा सकता है और उसमें वह नैतिक 
उच्चता नहीं रहती जिसका समावेश मनुष्यत्व मे होता है। इसके अतिरिक्त असत्यता 
के आधार पर स्थित किया हुआ सहयोग वहुधा सफल नहीं होता। यह एक 
| दूसरी बात है कि मनुष्य दूसरे से मिलकर येन-केन अकारेण अपना' कारय॑ सिद्ध क्र 
लेवे और दूसरे का काम पड़ने पर उसके साथ अत्यक्ष वा परोक्ष असहयोग कर 


[ २३१६ ] 


देवे। सांसारिक सफलता की दृष्टि से इस प्रकार का क्षणिक सहयोग भले ही 
चातुरी की योजना अथवा सुंदर कूटनीति मान ली जाय; परंतु सदाचार के शुद्ध 
दृष्टिकोण से वह गर्हित ही कहा जायगा। 

सहयोग से उपयोगिता और चरित्र-गठन के साथ-साथ उत्तरदायित्व की मीं 
शिक्षा प्राप्त होती है। इससे आत्म-विश्वास और परस्पर-प्रतीति की भावनाएँ 
जाग्रत होती हैं जो ऋमशः स्वावलंवन और सामाजिक एकता के लिए परम आवश्यक 
हूं। सहयोग मे थोड़ा-बहुत अ्रम-विभाग भी हो जाता है जिसके कारण अज्ञानता 
अथवा आलस्य से उत्पन्न हुईं कार्य की कई-एक कठिनाइयों दूर हो जाती है। 
समा-समितियो' के सुचारु संचालन और गुरु कायों' की सफलता के लिए सहयोग 
एक उपयोगी और प्रमुख साधन है। 

कई लोगो” की ऐसी धारणा है कि सहयोग में स्वमावमिन्नता और स्वार्थ-परता 
के कारण बहुधा व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे कार्य में ययेष्ट सफलता नहीं प्राप्त 
होती । सहयोग से मनुष्य की स्वावलंवन-प्रवृत्ति को दूसरे पर अबलंबित रहना 
पच्ता है। लोग यह भी समभते है कि जहाँ एक के बदले अनेक व्यक्तियों पर 
उत्तरदायित्व रहता है वहॉ “सौ सयानो' के एक मत” की कहावत चरितार्थ होती 
है--अर्थाद अत्येक व्यक्ति यह सममता है कि जो काम मैं न करूँगा वह मेरा सह- ' 
योगी कर लेगा। यदि किसी काम में कुछ निश्रय-करना “हो तो वह शीघ्र नहीं 
किया जा सकता, क्यों कि उसमें सभी सहयोगियो' की सम्मति लेना आवश्यक होता ' 


दे। इसके सिवा सहयोग से जो उन्नति होती है वही कभी-कभी मत-भेद और 
प्रथकता का कारण वन जाती है। 


३ 


लाभ-हानि का विचार करने पर युक्तियो' की अधिकता सहयोग ही के पक्ष में 
पाई जाती है। हम भारतवासियो के लिए इस साधन की विशेष आवश्यकता है 
क्यों कि लगातार विदेशी शासनो' के अधीन रहने से हमलोगों' में निजत्व के भाव ' 
टाल हो गये है। हमलोग अपने बहुत से सामाजिक और राजनीतिक 
“तय भूल गये है और जिन कर्त॑व्यो' का हमे थोडा-वहुत ज्ञान हुआ है उनकी 
और हम बहुधा उदासीन रहते हैं। हमें अपने देश-भाइयो' के प्रति वहुत कम ४ 


[.. ३७: | 


श्रद्धा है और उनके अधिकार-तले कार्य करना तो हमलोग प्रायः अपमान-जनक 
सममभत्ते है। 
“सहकारिता” एक दूसरे प्रकार का सहयोग हैं। यद्यपि इस शब्द का अ्र्थ 
3 “सहयोग” के समान ही है तथापि यह 'सामा?, 'संघ? या 'एका? के अर्थ में रूढ 
हो गया है। वर्तमान शताब्दि के प्रथम दशक में हमारे देश मे जिन 'सहकारी- 
सभाओं? और “साख-समितियो? की स्थापना हुई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य 'सहका- 
रिकता? अर्थात्‌ मिलकर ऐसा व्यापार करना है जिससे संघ के सदस्यों अथवा 
सामेदारो' को परस्पर सहायता मिले। “सहकारिता” को हम “समुद्योग” भी 
कह सकते हैं । 
सहकारिता की स्थापना पूँजी और परिश्रम के संघर्ष से हुई है। विचारवान्‌ 


' लोगो ने सोचा कि यदि व्यापार के ये दोनो' तत्त एक दूसरे मे लीन हो जायें 


कह श्थवा दोनो में सहयोग हो जाय तो कार्य में सफलता के साथ-साथ पूँजीवालो 


चर 


ओर अ्रमजीवियो को उचित परिमाण मे लाम हो । इस योजना मे बहुधा अम- 
जीवी ही मिलकर पूँजी लगाते है और वे ही संस्था का ग्रवंध करते है । वे ही थोक ' 
या फुटकर माल का क्रय-विक्रय करते है। सहकारी सभाओ' के दूवारा उद्योग- 
थँंघे करने से मध्यस्थ अथवा दलांल के पास व्यर्थ द्रव्य नहीं जाता। सहकारिता 
से आत्म-शासन, आत्म-संयमन और आत्म-निर्देश की शिक्षा मिलती है; क्यों कि 


>> प 


इसमें योग देनेवाले जो परिश्रम करते है वह संघ के प्रत्येक सदस्य के लाभ की 


दृष्टि से किया जाता है। ह 
सहकारिता से और कई,लाभ है। पूँजीवालो' और श्रमजीवियो” के स्वार्थो 


'/' मैं मिन्नता होने के कारण दूसरे प्रकार के व्यापारों' ,ें बहुधा हज्तालें हो 'जाती 


हैं; पर सहकारिता की योजना 'में यह अवस्था नही आती; क्योकि यहाँ पूँजी : 


« ” और परिश्रम से कोई भिन्नता नही है। इससे परिश्रम को उत्तेजना मिलती है 


_ और असावधानी या :काम-चोरी का अंबसर बहुत कम आता है; क्यो कि प्रत्येक 


सदस्य की दृष्टि पूरी संस्था कै लाभ की ओर रहती है। सहकारिता में मित्तव्यंय 
ह किफोयत ) से काम होता है और इसमें देखरेख के लिए विशेष परिश्रम करने 


व ब हा 
॥५ ब 
। 


[ रश्ण )] 


की आवश्यकता नहीं होती। इसके दुवारा तैयार किया गया माल बहुधा 
मेंहया नहीं पडता। सहकारिता से लोग शासन और व्यापार के साधारण 
तलो' की भी शिक्षा प्राप्त करते है । पे 
सहयोग के समान सहकारिता मे भी लोग कई दोपो' की शक्ावना करते हैँ) 
वे कहते है कि सहकारिता में अपनी-अपनी डफली ओर अपना-अपना राग का 
है अथवा “बारह मुँह, बारह वार्तें” होती है। फिर सदस्यों के अपकर्मो से 
संस्था की सफलता मे वाधा पडती है। इसके सिवा श्रमजीवी लोग इस बात को 
, कठिनाई से समझ सकते हैं कि संस्था के निरीक्षण और प्रबंध के लिए उच्च कीटि 
की बुद्धि की आवश्यकता होती है। सहकारिता से बहुत थोड़े लोगी' की लाभ 
हुआ है और भविष्यत मे भी थोडे ही लोगों ' को लाम होने की संभावना है; 
क्योकि देश की पूँजी अधिकांश में वंडे-वंडे व्यापारो' में लगी रहती है और 
पूं जीवाले-बडे-वडे गुणी लोगो को ऊँचे वेतनो' पर नौकर रखकर उनसे सहायता 
लेते हैं। 
... गुण-दोषो' को देखते हुए सहकारिता देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 
एक उपयोगी योजना है। इससे थोड़ी पूंजीवालो' को साधारण व्यापार करने 
का साहस होता है और थोड़ी पूंजी के व्यापार वहुधा सफल भी होते 
कृषि-बंकी की स्थापना से किसानो को कम ब्याज पर रुपया मिलने में सरलता 
होने लगी है और उनकी चल और अचल संपत्ति भहाजनो' के यहाँ जाने से 
बचने लगी है। वीमा और विदेशी व्यापार तक सहकारिता की सहायता से 


दोता है। इसके संबंध में यहों तक भी कह सकते है कि जीवन के प्रायः सभी 
काया में सहकारिता का उपयोग हो सकता है। 


यह आधिक समता स्थापित 
कर प्रजा में संतोष और स्वतंत्रता उत्पन्न 


ने कर सकती है और इस प्रकार सहकारिता 
5शाद्धार का एक उपयोगी एवं उपकारी साधन है। 


हर 


[ श्री कामताप्रसाद गुरु] 


्ज 
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३, सैनिक-शिक्षा 

सद्ाचारी,, तत्त्वज्ञानी,, राजनीतिश और धर्माधिकारी पुरुषो' तथा /कवियों 
#भ्ौर लेखकों के लाख अयत्न करने पर भी संसार से थुद्ध की आशंका कभी: 
दूर नही हो सकती; क्यो कि “बसुमैव कुटुँवकम्‌”? का मंत्र जपनेवाले भी परस्पर 
लड़ते हुए देखे और सुने जाते हैं। स्वयं श्रीकृष्ण महाराज ने भयानक परिस्थिति हु 
उपस्थित होने पर, गीता में अजुन को युद्ध की उत्तेजना, दी है। थदि कर्तव्य- 
पालन के लिए युद्ध की आवश्यकता होती है, तो वह क्षंतव्य हो सकती है, परन्तु 
संसार के अनेक युद्ध वहुधा मिथ्यामिमान के संतोष के लि०, दूसरे को अपने 
वशीभूत करने की प्रवृत्ति से अथवा औरो' की संपत्ति वा भूमि हडपने की 
ः इच्छा के कारण हुए है और हो रहे हैं। युद्ध में भाग लेने अथवा उसके लिए 
भरी तैयार रहने के निमित्त देश के प्रत्येक वयःप्राप्त और स्वस्थ व्यक्ति को सैनिक- 
शिक्षा अवश्य अदण करनी चाहिए। समय पड़ने पर डाकुओ' से लडने अथवा 

» बलवा रोकने के लिए भी इस शिक्षा की आवश्यकता है। 
सैनिक-शिंक्षा से व्यक्तिगत लाभ भी है। आत्म-रक्षा के साधन प्राप्त होने 
के अतिरिक्त इससे व्यायाम के प्रायः सभी गुणों ,की--स्वास्थ्य, साहस, संतोष, 
शांति और सहानुभूति की पुतृप्ति होती है। « आज्ञा-पालन, सहिष्णुता, चंचलता 
_ और उत्साह भी इस शिक्षा के परिणाम हैं। देश-रक्षा और देशोद्धार की 
” घोषणा करनेवाले नवयुवको को सैनिक-शिक्षा की बहुत वडी आवश्यकता है। 
विद्वानो' मे इस शिक्षा से “सोने में सुगंध”? की लोकोक्ति चरिता्थ होती है। 
शस्त्र और - शाखर का सम्मेलन बहुत कम देखा जाता है; पर श्ससे प्रभाव और 

अतिष्ठा की.मात्रां दूनी हो जाती है। 

: कईलोगो' का अनुमान हैं कि भारतवर्ष में सब “जातियों की प्रवृत्ति सैनिक- 
शिक्षा अथवा युद्ध-प्रियता की और नहीं है। राजपूत ( क्षत्रिय ), तिलंगे, सिक्ख, 
गोरखे, मराठे और पणन ही अधिकांश में सेनिक-जाति के माने जाते है और यही 
_विशेष-करके सरकारी तथा रजवाडी सेना में भरती किये जाते हैं। यचपि गुसाई' 


हु 
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नी ने रामायण में ह्म॒णी' को युद्ध के आयोग्य ठहराया है । (“मिले न कबहूँ 
सुमट रण गाढ़े। दिवज देवता घर ही के बाढे ।७ ) तथापि आजकल बआह्मण-- 
विशेषतया कान्यकुब्ज आह्यण--पुलिस और सेना में भरती होकर सफ़्लतापूर्वक 
सैनिक कार्य करते देखे और ने गये हैं। मुगलो' की वह्ती हुई श्री के दिनो में, 
प्रतापी अकबर के साथ जिस इतिहास-असिद्ध हेमू ( हेमराज ) ने युद्ध किया था, वह 
जाति का वनिया और मुहम्मदशाह आदिल का सेनापति तथा मंत्री था। पिछले 
मुगल वादशाहों के साथ मराठो' के जो युद्ध हुए उनमें महाराष्ट्री त्राह्मण बहुथा 
सेनापति होते थे। इससे जाना जाता है कि अवसर मिलने पर या परिस्थिति 
उपस्थित होने पर सभी जातियों सैनिक-शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं । 

कुछ स्वार्य-साधक सांप्रदायिक नेता भारतवर्ष के नूतन सेना-प्रबंध में अपने 
संप्रदाय के व्यक्तियों' को मरती कराने अथवा उनको उच्च पद दिलाने के उद्द श्य 
से सैनिक और असैनिक जातियो' का भेद-भाव उपस्थित करते है; पर वे इस बात [७ 
को कदाचित जानकर भी भूलते हैं कि जो जातियाँ आजकल सैनिक समझी 
जाती है, वे भी किसी समय असैनिक थी; केवल परिस्थिति ने उन्हें सैनिक बनाया । 
ज्षत्रियों' को प्राचीन श्रम-विभाग ने, सिक्खों' और मराठा को बादशाहों के 
के अत्याचारो' ने, पठानो' और गोरखों" की पव॑ती प्रकृति ने और मुसलमानों 
हे उनके धर्म ने सैनिक बनाया है। प्राचीन काल में जब भारत की स्तियॉँ सेना- 
संचालन करती थी. तव पुरुष क्यो कर कायर हो सकते थे ? 

सैनिक-शिक्षा पाठशालाओ' में कुद्द, विद्यालयों में बहुत-कुछ और महाविद्या- 
लयो' में अधिक दी जा सकती है। कई-एक सरकारी महाविद्यालयों मे इसका 
अवध हो गया है। ढेहरादून में एक महाविधालय विशेतक्र इसी शिक्षा के लिए 
सरकार की ओर से स्वतंत्र रूप में खोला गया है । - 

संसार के अनेक देशो' में प्रजा की अनिवार्य सेंनिक-शिक्षा तथा सेवा का 


विधान है, पर यह एक विवाद-परस्त विषय है। इसके पक्ष-वालो' का मत है कि 


उस प्रवंध में युद्ध या विप्लव उपस्थित होने पर अतिरिक्त अभ्यस्त सेना की सहायता 
प्राप्त दो सकती है। 


अस्थायी नागरिक सेना को समय पर शिक्षा नही मिल सकती 


६. 


डे 


और वह आवश्यकता के लिए पर्याप्त भी नही हो सकती । प्रत्येक राष्ट्र को चुनी 
हुई जातियो' के बदले अपनी संपूर्ण प्रजा की शक्ति पर अवलंबित होना चाहिए 
ओर पृत्येक वयस्क व्यक्ति को अपने देश की रक्षा के निमत्ति प्स्‍्तुत रहना चाहिए । 
, दूसरे पक्षवालो' का कहना है कि आवश्यकता से अधिक सेना रखने में राष्ट्र की 
युद्ध-पियता वढ जाती है और पूजा पर व्यर्थ कर की वृद्धि होती है। इससे 
अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य की भी उत्पत्ति होती है जो संसार की अशांति को बढाता है। 
अधिक सेना के आधार पर निरंकुश राजा वा शासक पूजा की मॉगो को पूरा 
“करने अथवा उसे संतृष्ठ रखने के बदले उसे पशु-बल से दवाने का पूयत्न करते हैं। 
अनिवार्य सैनिक-शिक्षा वा सेवां में बहुधा निवंल लोग छूट जाते है, और बेकार लोग 
“भरती किये जाते है । सेनागारों में भिन्न-भिन्न पुकृति और रुचि के लोगो के एकत्र 
होने से अनेक दुर्व्यसनो' की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। कभी-कभी वढी हुई 
सेना वलवा या गृदर कर बैठती है। अनिवार्य सैनिक-शिक्षा देना और सेवा लेना 
नीति के भी विरुद्ध है; क्यो कि उनसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण होता है । 
इच्छानुसार ( न कि अनिवाय ) सैनिक-शिक्षा व्यक्ति के लाभ का एक उपयुक्त 
“ और उपयोगी साथन है। इससे निर्बले' और वेकारो को भी लाम होता है ।' 
“कायर, लजालू और आलसी मनुष्यों को इस शिक्षा से पुरुष-पदवी पूप्त होती 
है। केवल पुरुष ही नहीं, ख्रियोँ भी इससे अनेक लाभ उठा सकती है। उनकी 
'सुदरता और सुकुमारंता इससे द्वगुणित वृद्धि पृप्त कर सकती है। 
सारांश यह है कि अशांति के वर्तमान थुग मे पृत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए 
अपनी, अपनो' की, राष्ट्र की तथा देश की रजा के हेतु सैनिक-शिक्षा और सेवा 


किट 


ज्यहण करना परम आवश्यक है । 
ह [ श्री कामताग्रसाद गुरु ] 
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४, शिष्टाचार 

जिसने आदर सहित गुणी को नहीं विठाया; 

दीन पुणाम विलोक, हाथ कुछ भी न उठाया; 

मधुर वचन सुन मधुर वचन जो कभी न बोला; 

विधि ने किया अनथ, दिया उसको नर चोला। 
जिस पुकार उच्च नैतिक आदर्श का पालन करने के लिए मनुष्य को सदाचारी 
होना आव्यश्यक है, .उसी पुकार उसे दूसरो' के साथ सद-व्यवहर करने के लिए 
शिष्टाचार का पालन करने की आवश्यकता है। यद्यपि शिष्टाचार सदाचार का 
एक अंग है तथापि दोनो' मे कई वातो' का अंतर है। सद्ाचार का धर्म से पृत्यक् 
सबंध है और उसकी अवहेलना करना पाप समझा जाता है; पर. शिष्टाचार का 
संवध व्यक्ति अथवा समाज के सुभीते तथा संतोष से है और उसकी अवज्ञा से 
दूसरो' को अपूसन्नता होती है जो वहुधा वैमनस्य का कारण हो जाती है। सदाचार 
मन, ।वचन और कर्म की एकता के रूप मे पाला जाता है; पर शिष्टाचार बहुधा 
वचन और कर्म ही से संबंध /स्खता है। सर्दाचार की अवहेलना से भयंकर - 


आत्मिक परिणाम उपब्थित हो सकते है; पर शिष्टाचार के अभाव में बहुर्धा वैसा 
भविष्य में नहीं होता । 


शिष्टचार शिष्ट लोगो' का आचार है। इसमें उन सव आचरणो' का समा- 
वेश होता है जो शिक्षित जनो के योग्य समझे जाते 
से किसी समाज वा व्यक्ति को अपना काम-काज स्व॒ृतेत्रता 


करने का सुभीता रहता है। शिष्टचार से मनुष्य 
सभ्यता का पता लगता हैं। 


है और जिनके व्यवहार 
और संतोष के साथ 
की शिक्षा, सुरुचि और 
रिष्यचारी व्यक्ति अपने कुल, जाति और “देश 
की शोभा है।' शिष्टाचार से अधिकांश में भनुष्य के स्वभाव की भी जॉच हो 
जाती है। इस गुण का पालन करनेवाले के अति लोगो' को श्रद्धा, विश्वास 
आर आदर होता है, और वह अपने पुणी से दूसरो' में भी वैसे ही गुण 

* लत करने की क्षमता रखता है। विनय और नम्नता में ऐसा प्रभाव है किः 
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शक 


यदि मनुष्य इनका उपयोग आत्म-गौरव के साथ कर ले, तो अशिष्ट मनुष्य 
भी उसके साथ सहसा श्रशिष्ट व्यवहार करने का साहस न करेगा । शिष्टाचार से 
अनेक अवसरो और स्थानों पर शांति की स्थापना होती है और लड़ाई-मरगडे 
+ तथा कडी बातचीत का परिहार होता है । 
वहुधा नवयुवक, चाहे वे शिक्षित भी हो, शिष्टाचार को स्वतंत्रता का वाघक 
समभते हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की कदाचित्‌ यह कल्पना रहती है कि 
/ मनमाना काम करना ही सच्ची स्वतंत्रता है , चाहे उसमें दूसरों की अथवा स्वयं 
उन्ही की कैसी ही हानि क्यों नहों। इस मिथ्या भावना के वशीभूत होकर 
नवयुवक शिष्टाचार को यहाँ तक भुला देते है कि वे वहुधा बडो” को प्रणाम करने 
में सी अपना अपमान सममते हैं। सयानो' की हँसी उडाने अथवा अकारण 
ही उनके मत का खंडन करने में अनेक नवयुवक अपना गौरव मानते है, और 
उनके साथ-स्वच्छंदता का व्यवहार करने में भी नही हिचकते। आजकल की 
, उच्च शिक्षा भी अधिकांश में नवयुवको की पूर्वोक्त मनोबृत्ति को उत्तेजना देती 
' है। कभी-कभी यहाँ तक देखा गया है कि कोई बात पूछने पर वे पूरा और 
स्पष्ट उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं समझते और जब उन्हे मौनी वा 
मितभाषी होना चाहिए, तब वे वाचालता की धारा अवाहित करते है। वे इस 
बात को बहुधा भूल जाते हैं कि सयानो' को संसार की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों, 
का जो ज्ञान और अनुभव अनेक वर्षों के अवलोकन और परीक्षा से प्राप्त 
हुआ है, वह उन्हें--( नवयुवको' को ) विश्वविंयालय की उपाधि के साथ नहीं 
मिल सकता। 
सहयोग, सहकारित), मित्रता, परिचय, सामाजिक व्यवहार आदि में शिष्टाचार 
की वडी आवश्यकता है4 इसके अभाब में पहले वैमनस्थ और फिर विरोध 
- श्रथवा वैर उत्पन्न होता है, जिसके कारण अनेक पुकार की अनिष्ट घटनाएँ. 
घटती हैं। जिस संघ-शक्ति से समाज और राज के बहुत से कार्य संपादित 
: होते है, वह कभी-कभी केवल, शिष्टाचार की अवहेलना से भग्न हो जाती है। 
अशिष्टता की प्रवृत्ति वहुधा, वद्ध न-शील होती है, इसलिए इसे रोकना बहुत 


रा 
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आवश्यक है; नहीं तो यह दुष्पृवृत्ति मनुष्य की वहुधा असम्यता, उद्द डता, 
उच्छ खलता आदि दुर्गयो' के पंक में निमग्न कर देती ह। इतिहास साक्षी 


है कि कभी-कभी शिक्षचार के पालन से शांतिदायक और उसकी अवदिलना से 
भयंकर राजनीतिक परिणाम उपस्थित हुए है । 


शिष्टाचार की थोडी-वहुत पृश्॒त्ति लोगो' मे स्वाभाविक होती है। जो लोग 
'शिष्टाचार को केवल कृत्रिम और दिखाऊ आचरण सममकर उसकी भवहेलना 
करने है, वे भी दूसरों के दूवारा किये गये उचित अथवा अनुचित व्यवहार 
की पूरंंसा व निंठा करते हैं। यथार्थ मे शिष्टाचार की उत्पत्ति सभ्य समाज में 
आवश्यकता और अनुकरण से आप-ही-आप होती है। इनके साथ-साथ पुस्तका- 
वलोचन, पूवास, सार्वजनिक जीवन, आदि से शिष्टाचार के भावों की इद्धि होती है। 

शिष्टाचार के अवसर और स्थान पायः असंख्य हैं तथा मनुष्य को पंय-पग 


घर उसके पालन की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ जब कोई हमारे घर 


आता है तव हमें उसे देखते ही “आइए, वेंठिए” कहना चाहिए। यदि वह 


सम्मानित व्यक्ति है, तो उसके आने और जाने के समय हमें अपने स्थान से उठने 
की आवश्यक्षता है। फिर हमें अपना काम छोडकर उससे कुशल-पूश्न पूछना, 
पान-सुपारी से उसका आदर करना, पूसन्न मुद्रा से उसकी बातचीत छुननां आदि 


आवश्यक हूँ। इस पुकार थोडे-थोडे ही समय में शिष्टाचार के कई कार्य करने की 
आवश्यकता होती है। 


है 


दर 


>> 


काल ओर पात्र का ध्यान रखते हुए शिष्टाचार के मुख्य तीन विभाग 
किये जा सकते ह--(१) वचन-संवंधी, (२) चेष्टा-संबंधी, और (३ ) कम- 
मंदंधी । आगे पत्येक का सक्तिप्त विवरण दिया जाता है- 


वचन त्मद 


जे 


शष्टाचार में इस वात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि 
आता को सर्वाद्रा के अनुकूल आदर-सचक शब्दों का उपयोग किया ज़ाबे। 
में झत्म-युश्ना करने ओर “अपने मुँह मियाँ मिद्र० बनने की पदृत्ति 


चाहिए और यथा-संभव परनिंदा से विरत रहना चाहिए। किसी की 


आधे 
जप 
््य 


जन 
०४ 


+ 
्ं 
के... | 
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बात काटना और उसकी भाषा की भूलें बताना भी शिष्टाचार के विरुद्ध है। 
शिष्ट' वार्तालाप में आवश्यकता से अधिक विनोद अशिष्ट समझा जाता है। मंडली 


ह# णेगातार किसी एक ही विषय पर और एक व्यक्ति के साथ संभाषण करने से 
अशिष्टता सूचित होती है। शिक्षित लोगो' को शब्दो' के शुद्ध उच्चारण और सरल 


वाक्य-रचना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई लोगो' को बोलते समय 
बीच-बीच में “जो है सो”?। “इसका क्या नाम” आदि पाद-पूरक शब्द वा वाक्यांश 
कहने की आदत होती है, पर यह अनावश्यक शब्द-योजना बहुधा दूसरों को 


, अप्य लगती है। 


| 


चेष्टात्मक शिष्टाचार मनुष्य के मुख की मुद्रा तथा शरीर के अन्यान्य अवयवों' 


के संचालन वा व्यापार से संबंध रखता है। चेहरे पर सदैव गंभीरता का 


भाव धारण करने से मनुष्य का मिथ्यामिमान भासित ड्लोता है; इसलिए किसीसे 
मिलने पर उसे थोडी-बहुत मुस्कराहट पूदर्शित करनी चाहिए। शोक में खिन्नता 
और श्रद्धा में नम्नता का भाव पुकट करने की आवश्यकता है । किसी के पृश्न 
का उत्तर शब्दो' के बदले सिर दिलाकर देना असभ्यता का चिह् है। जब तक 
बहुत भारी आवश्यकता न हो, तब तक किसी को--विशेषकर खस्रियो' को-- 
सिर वा हाथ के संकेत से न वुलाना चाहिए । िः 

क्रियात्मक शिष्टाचार में उन सब कार्यों का समावेश होता है जो एक मनुष्य 


किसी व्यक्ति वा समाज के स॒भीते के लिए करता है। मनुष्य को प्ल्ेक कार्य में 
अपने पडोसी के सुभीते का सदेव ध्यान रखना चाहिए। सर्डक पर बाई ओर 


' चलना चाहिए और वद्धो और खियो को रास्ता दे देना चाहिए। किसी के 


धर के पास या उसके दवार के सामने खडे होकर जोर-जोर-से बातचीत करना 
अशिष्टता है। जब तक विशेष: आवश्यकता न हो, तब तक किसी- को बुलाने 
के लिए' उसके घर के किवाड खट्खटैना .“अशिष्टता का चिह्न है। अपने घर 
आये हुए पाइनों, का शक्ति भर ,आदर-सत्कार करने में हमें कोई वात उठान 


. रखना चाहिए। द 32% 034 
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५, नई शिक्षा का निरूपण 


हमारे देश में पुच्नलित शिक्षा-पूकली का मूल-श्रोत विदेश में है; इसकी ॒ 
यू रणा पाश्चात्य शिक्षा-जगत से मिली है। इसका परिष्कार और परिपोषण एक 
अपिय राजनीतिक परिस्थिति में हुआ है और वह भी एक विशेष पुयोजन से । * यह 
गाथा अब इतना सर्व-गम्य एवं जन-विज्ञापित है कि इसकी पुनराकृत्ति निरर्थक है।, 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह आलोच्य शिक्षा-पुणाली विजातीय है, हमारी 
राष्ट्रीय निधि और मर्यादा से इसका कोई संपक, साहचर्य या समन्वय नहीं है । 
होता ही क्यो ! हमारे सत्तापुप्त विदेशी अधिकारियों" को इसकी चिता तो थी 
नहीं। उन्हें तो हमारे लिए एक शिकंजा तैयार करनाथा। ' यचपि अंग्रेजों" 
की यह शित्ञा-पुणाली शिक्षा की शाख्रानुमोदित व्याख्या तथा मनोवेज्ञानिक 
सिडातो' का समर्थन करती है, फिर भी व्यावहारिकता के टर्णटंकीण से वह हमारे 
देश के लिए उपयुक्त नहीं जेंचती । | 

किसी भी देश की शिक्षा-योजना का संबंध उस देश की भूमि, उसकी परंपरा, 
उसके पूतिवेश से रहना चाहिए, यह साधारण-सी वात जान-बूमकर भुला द्री गई ' 
थी । हम भारतीय अपने विकास के सही रास्ते से अलग कर गलत राह पर एक 
"पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ढकेल दिये गये और इस तरह हमारी बुनियाद ही 
धीरे-धीरे नष्ट होने लगी । हमने एक गलत इंष्टिकोण अपना लिया। सभ्यता को 
हमने एक उधार आवरण दिया और उसकी परख के लिए एक दोष-पूर्ण, अममूलक 


माप-ंट बना लिया | फलतः नथा-कथित शिक्षितो' का एक अलग वर्ग-सा बन गया जो 


डआ नहीं, हम अपने मानस को *' 


हकद पारिभाषिक या अत्तरमय अमभिज्ञता ( (०१९०९७४००१७| 0 658] 
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-णि77%४0०॥7 ) से आवेधित कर वाहरी आडंबर को ही पुश्रय देने लगे। विदेशियों" 
बदवारा निर्धारित वौद्धिक मात्रा से हमे मानसिक आरोग्य तो मिला नहीं, क्‍योंकि 
उस विजातीय द्रव्य की हम आत्मसात्‌ कर नहीं सकते ; अपितु हमारे पावो -तले से 
» आध्यात्मिकता का आधार भी जाता रहा | इस तरह हमारे व्यक्तित्तका विकास कुंठित 
हो गया और तव वह शिक्ता ही क्या जिससे व्यक्ति का सर्वतोमुखी सुसामंजस्यपूर्ण 
विकास नहीं हो । 
शिक्षा वस्तुतः वह पूक्रिया हैं जिसके द्वारा मानव-समुदाय, अपना जातीय 
“आचरण अज्षुएण वनाये रखता है और आगे आनेवाली पीढ़ी को एक सचित धरोहर 
, सौंप जाता है। इससे पुत्तिकूल जानेवाली शिक्षा-पद्धति आखिर कब तक टिकती ? 
विचार-धारा का जो स्वाभाविक पुँवाह वरवस अवरुद्ध कर दिया गया था, वह धीरे- 
 'पीरे बॉव तोड़ने लगा। अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की शाज्लीय आलोचना होने लगी 
और यह घोषित किया जाने लगा"कि हमारी शिक्षा अभारतीय है, अपूर्य है, अनुप- 
युक्त है और हद अराष्ट्रीय 4 आगे चलकर इस वैधानिक पुतिवाद ने विरोध का रूप 
धारण कंर लिया । राजनीतिक दासता से मुक्ति के पुयास को सवोपरि मान देते हुए 
मी विश्व-वंर्य महात्मा गॉधी ने शिक्षा-सुधार के आंदोलन का नेतृत्व भी अपने हाथों 
में लिया। महात्माजी के सामने हमारे राष्ट्रीय जीवन का सर्वा गींण चित्र था । 
' समस्या राजनीतिक हो, शिक्षा-संबंधी हो, नेतिक हो या औौद्योगिक--सब के सब 
एक ही नत्थी के कागज है। राष्ट्रीय जीवन में कोई कृत्रिम और कठोर विभाजन ' 
तो संभव नही और फिर सच्ची शिक्षा ही तो पीढ्यो' के लज़्जास्पद जीवन के 'ऊपर 
“विजय पाप्त कर सकती,है। लोक-तंत्र को भित्ति भी ऐसे ही सच्चे नागरिकों पर 
सुदृढ़ रह सकती है जो सद्दी तालीम या सच्ची शिक्षा में पलते है, जिनका जीवन- 
* पनिर्माण सच्ची शिक्षा की सफल व्यवस्था के द्वारा हो सकता है। इंसी उद्दे श्य और 
आशय. की, शिक्षा का नाम ही तो आधार-शिक्षा या बुनियादी तालीम है । े 
गॉधीजी ने इस दिशा में सन १६३७ ई० की “वर्धा-परिषद्‌? में आगे का कदम? 
उठाया और उसी सभा में संगठित डा० जाकिर हसेन कमिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा की 
एक योजना.देश के सामने रकखी । पूरंभ में लोग इसे वर्धा-शिक्षा योजना कहकर 


हार 
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पुकारन लगे। कुछ पुयोग भी हुए और विहार इसमे सबसे आगे रहा । इसी 
6 ह्ै ले 
शिक्षा का निखरा हुआ रूप "नवीन शिक्षा या बुनियादी तालीम” है जिसे अब 


गैय-शिक्ञा परामर्श-दातृ-समिति ने भी मुख्य मानकर वेसिक एजकेशन के पूसार 
का खाका तैयार किया है । 


घ 


मोटी-मोदी बुनियादी तालीम या आधार शिक्षा को हम पढाई का एक तरीका 


भर सममते है। कुछ लोग इसे हस्तकर्म और गृह-उद्योग-कला पर जोर देनेवाली , _ 
शिक्षायोजना सममते है। पर ऐसी धारणा रखनेवाले लोग एक भयानक आंत ह 


में ह। बुनियादी तालीम की यह परिभाषा एकाँगीय ही नहीं ढोषपूर्ण भी है। 
नवीन-शिक्ता की इस पद्धति का महत्त्व इन वातों में है कि इसमें मानवीय और 
सामाजिक आदर्श पर जोर दिया गया है। विश्व-कल्याण की विशुद्ध भावना से 
यह शिक्षा-पद्धति अनुपाणित है और इसलिए इसका लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था का निर्माण है, जिसके आधार में न्याय और सहकारिता है। पद और 
कावशील नागरिक उत्पन्न करना इसका पृधान उद्देश्य है। दस्तकारी और 


अन्य उत्यादक श्रम के दवारा बच्चों के हृदय में श्रमजीवियों' के पूति आदर तथा 


अपना कूट्ंव सममने की भावना उत्पन्न की जाती है, साथ ही स्वावलंबन को भी 
इत्माहन दिया जाता है। 


बुनियादी तानीम शिक्षा-पुणाली तो है ही साथ ही जीवन-निर्वाह की मार्ग- 


दर्शिका भी है। थह शिक्षा जीवन से संबद्ध है, हमारे जीवनानुगत अवसरों 
के पनद्नल ढी जाती है ओ 


इसका माध्यम या वाहक भी हमारा जीवन ही है। 
बग्न घआ् एके सजीव ण्डनि है । 


से स्था) पर बुनियादी तालीम की वर्तमान रूपरेखा को अंकित कर -देना 
समभीन होगा। इनियादी तालीम, आधार-शिक्षा या वैसिक एजुकेशन ६ से 

गणके और लट्कियों की सावंत्रिकशिक्षा की एक योजना है जो 
लिल्यय पर प्रनिवाय स्टेनी। ससके अंतर्गत वास्तविक जीवन को नये साँचे में 
अत का सपद सदत आर आयोजन पूरंध से ही चुने हुए कायों के दवारा 
आफात।) हस्य झा पर का साध्यम हिंदुस्तानी है और पाठय-विपयों का 


९. 


| 
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मध्य विंदु कोई एक उपयोगी उत्पादक देहाती कारीयरी है। धंधा या दस्तकारी का 
चुनाव स्थानीय परिस्थिति के अनुसार वांछ्नीय है। उद्योग को निश्चित करने 
हा इस वात का ख्याल रखना होता है कि उसमें शिक्षा की पर्याप्त संभावनाएँ 
हैं, साथ ही वह विद्यार्थी की स्वावलंबी बनाने में सहायक है। ऐसी आशा की 
शई है कि स्कूल में चलाये गये उद्योग से शाला का चालू खर्च पुत॒यः निकल आयेगा । 

आठ वर्ष की अवधि पूरा करने के वाद शाला से निकले हुए छात्रों की 
थीग्यता आज के मैट्रिक पास के समीप रहेगी। पर इस मान (35/886 ) 
तक अँग्रेजी की जानकारी अनावश्यक समभी गई है। श्सकें स्थान पर उन्हें 
सामान्य विज्ञान और समाज-शाख््र का बोध कराया जायगा । 

यह योजना शआचरण-प्रधान है और इसमें हस्तकर्म जैसे शारीरिक श्रम को पूरा 
मान दिया गया है। ब्रिटिश सरकार के आश्रय और तत्वावधान में दी जानेवाली | 
रशिक्धा तो अब दम तोड़ चुकी है। यह पुस्तको' तक ही केंद्रीभूत थी, पर बुनियादी 
शिक्षा में कला और उद्योग को वोंद्र रखकर उसकी परिधि में बच्चो' का शिक्षण तथा 
उनके व्यक्तित्व का विकास अपेक्तित हैं। 

नई तालीम के शिक्षा-शास्ियों का दावा है कि काम करते-करते अपनी कार्य- 
परिकल्पना ( 40[|००४ ) के क्रम-विकास में ही विद्यार्थी उसमें निहित ज्ञान को अहण 
कर लेगा, उसे आत्मक्लत्त कर लेगा। यदद शिक्षकु का दायित्व है कि चुने हुए कार्य- 
खंडो' को-पूरा कंरने में प्राप्त अनुभवो' को एक संगठित रूप दिया जाय'। जिज्ञासा 
और पूछ-ताछ की प्रवृत्ति को जाग्रत करशिक्षक लड़को को स्वाध्याय और अनुसंधान 
की ओर ले जॉय । | 
... आठ वर्षों की उद्योग-पृधान शिक्षा समाप्त करने के वाद विद्यार्थी उत्तर बुनियादी- 
शाला में दाखिल होगा । पर यदि वह आगे पढना जारी नहीं भी रख सके तो 
भी ,उसकी योग्यता, ऐसी होगी, उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि वह अपने समाज 
में, अपने गाँव में एक कुशल, कार्यशील और. उत्तरदायी सदस्य का स्थान ले सकेगा । 
राष्ट्र का कल्याण और उत्कर्ष भी तो इसी में हैं कि 'इसका अत्येक सदस्य कुशल 
नागरिक बनकर अपना अंशदान समाज “और देश की उन्नति में दे सके । 


$ 
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उत्तर-बुनियादी-शाला ( ?0#-3882 5८॥०० ) का कोसे पूरा कर विद्यार्थी 
विश्वविधालय के छोत्र में उतरेगा जहाँ उसे विशेष अध्ययन और अल्वेषण की 
सुविधा मिलेगी । बुनियादी तालीम के उद्दे श्य और पाद्यक्रम को सामने रखकर 
विश्वविद्यालय की शिक्षा-पद्धति में भी तदनुरूप आवश्यक परिवर्तन होनेवाला ही / 
है। लेकिन यह तो आगे के चित्र का संकेत भर है। आलोच्य विषय तो 
बुनियादी तालीम है जो अभी मुख्यतः ६ से १४ वर्षों के बच्चों के लिए चालू की 
जा रही है। सवपुथम यह रपट कर देना अप्रासंगिक न होगा कि बुनियादी तालीम 
प्राथमिक शिक्षा में परिणत होते हुए भी वर्तमान प्रायमरी शिक्षा का रूपाँतर नहीं 
है। यह एक मौलिक योजना है। और इसकी विशेषता न केवल इसकी 
पुणाली में हैं, वल्कि इसके लक्ष्य, विस्तार और इसके साधत में भी है। मौजूदा 
प्रायमरी शिक्षा कुछ लिखना, पढ़ना और हिसाव” को ही एकमात्र उद्देश्य 
सममती है। उसका कोई निश्चित मान ( [४7९2० 5098८ ) नही है जहाँ पह्चकर 
विद्यार्थी एक सच्चे नागरिक के रूप मे समाज में स्थान पा सकें। तो क्या) मौजूदा 
उच्च शिक्षा में भी यह खूबी नहीं है कि कालेजों से निकले विद्यार्थी, कार्यशील, 
उद्यम-पिय, जागरूक और उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में समाज के सामने आयें £ 
श् डिग्रियोँ क्या मिलती हैं, नौकरी का पास-पोर्ट मिलता है जिस के बूते पर किसी 
फर्म, संस्था या दफ्तर में जीविका भर मिल सकती है। बुनियादी तालीम ऐसे 
उपजीवियों' का नहीं, वल्कि ख्वाश्रयी और स्वाभिमानी व्यक्तियों ,का निर्माण ' 
सोचती है। इस शिक्षा को पाकर छात्र ऐसे नागरिक में परिणत हैंगे जिनको ह द 


अपनी बुनियाद, अपना टौर, अपना आधार प्राप्त रहेगा जि सकते वल पर वे 


हा संसार के. 
कार्य-क्षेत्र में सफल हो सकेंगे । 3 75% 0“ 


. थह शिक्षा सर्व-सुलभ, निःशुल्क और अनिवार्य इसलिए है कि जाति और ह 
संप्रदाय के मेद-भाव और विषमता की जड खोद दी जाय और सबको समान 
अवसर आप्त हो। इसकी अवधि या मियाद आठ साल की इसलिए है कि श्ससे 
कम श्रम में उदोग में कुशलता और वौद्धिक उपलब्धि मे स्थायित्व नही आ सकेगा । 
काला या कारीगरी में कुशलता पातप्त करने के लिए शारीरिक विक्रास और मानसिक 


[ २४५१ |] 


प्रौदता दोनों ही एक हृद तक आवश्यक है। हिंदी माध्यम के संबंध में जो 
विचार-धारा है उससे हम भलीभॉति परिचित हैं। एक ऐसी राष्ट्रभावा हमें चाहिए 
ही जो साधरण जन-वर्ग के लिए आसान हो । हा, उसके शब्द-वयन तथा सौष्ठव 
पर भले ही मत स्थिर करना पडे |, ५ 

बुनियादी तालीम की जो चर्चा ऊपर की गई है वहाँ तक आम तौर से विरोध 
नहीं हो सकता है। कुछ लोग बुनिग्रादी! नाम से चोंकते अवश्य हैं। पर इसमे 
चौंकने की कोई वात नही है। मेंने शुरू में दी जिक्र किया है कि अंग्रेजी द्वारा 
अचलित शिक्षा ने हमारी बुनियादी, हमारी जड ही विगाड़ दी थी। हम अब 
इस बुनियादी तालीम के सहारे उस धरोहर को लौट लाना चाहते हैे। हम 
अपनी भूल सुधारना चाहते हैं, अपनी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करना चाहते हैं । 


! ,शिक्षा में दस्तकारी का स्थान भी मान्य रहा है, पर वेसिक एजुकेशन की 
नवीनता उसके प्रयोग और प्रयोजन में है। नहें तालीम में निहित उद्योग बच्चो 
को अनुभव' पूप्त करने का अवसर देता है जिससे उनका व्यक्तित्व प्रस्फुटित हो जाता 
है। काम करने में, चीजें तैयार करने मे रचना का आनंद है जो शिक्षा और 
संबद्ध न के लिए नितांत आवश्यक है । ; 

दस्तकारी को अपनाकर विद्यार्थी उपाज॑न करनेवाला व्यक्ति तैयार होगा; वह 
कदापि निकम्मा नही रहेगा । इश्स तरीके से आथिक लाभ के साथ-साथ नेतिक 
, उत्कर्ष भी उसे प्राप्त छेगा। ० 
- स्वावलंबी नागरिकों की सृष्टि तो बुनियादी तालीम में अभीष्ट है ही, साथ 
ही, इस विचार का,भी प्रतिपादन किया गया है कि बुनियादी स्कूलों का चालू 
खचे मी वहाँ के उत्पादन और तैयार माल से निकल झावे। यह शत्तें कड़ी जरूर 
हैं, पर दुष्प्राप्य (या असंभव नही है। यदि हम अपनी शिक्षा-संस्थाओं से आलस्य 
निकम्मापन दूर करना चाहते हे और शिक्षा का अधिकाधिक पुसार चाहते हैं तो 
बुनियादी तालीम का गठबंधन स्वाश्रयिता से करना ही होगा। शिक्षक-समाज 
' ” की उन्नति-की, समस्या का समाधान भी इसीमें है। , हमारे देश के लिए यह नुस्खा 
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वहुत ही कारगर है। भे यहाँ पर श्री मनु संवेदार की जेंचती हुई उक्ति का उल्लेख 
करने का लोभ संवरण नहीं कर सकता :--- 


4 वारीब 


रीव ढेश में शिक्षा और उद्योग को एक दूसरे से अलग रखना लाभदायक पं 
नहीं है। जब हमारी चादर छोटी है, तव तन को अच्छी तरह ढेकने के लिए हमें 
थोडा सिकूड कर सोना चाहिए |”? 


स्वाश्यी शिक्षा के अवर्त्ंक पूज्य गॉधीजी तो यहाँ तक कह चुके है कि “अगर 
नयी तालीम स्वाश्रयी नहीं हो सकती तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हम सात लाख 
गाँवी' में यह नई चीज नहीं फैला सकते |? 

भीतिकवाद की च्काचौंथ में भले ही हम इस सिद्धांत का मखौल उडावें पर 
वात सही है। गराँवीजी ने अहिंसा की नीति से भारतीय राष्ट्र को वंधन से मुक्त 
किया और इसी अर्हिसक और स्वाश्रयी शिक्षा से व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी ॥ ह 
शिक्षा की इस कल्पना में नैतिक, आशिक और सांस्कृतिक धाराओ' का समन्वय है। 


“प्रिंसिपल भगवानप्रसाद ] . 
६, पाई का लेखा, रुपये की भूल 


मनुध्य समाज में ऐसे व्यक्तियो' की कमी नहीं, जो पद-पंद पर जीवन में 
उप्ुक्त कहावत चरिताथ्थ करते है। उनकी दृष्टि ही चुद्॒ता की ओर सतर्क रहेती 
है। महत्त्व को देखने में उनके चर्मचच्चु अक्नतकार्य रहते .हैं। वे यह भूल जाते 
है कि मानव-जीवन किसी भहान्‌ उददं श्य के लिए है। यदि कोई, छोटे-छोटे कार्यो 
का लेखा तैयार करने में अपने अमृल्य समय और, अपूर्व शक्ति को अपव्यय करेगा 
नी उससे महान कार्यों में त्रुटि होना अनिवार्य होगा। पाई का लेखा करते-करते 
वह रुपये की भूल कर वेठेगा। इसलिए विद्वानों का कहना है कि छोटी-छोटी - 


गो की चिता में अपने मस्तिष्क को मत खपाओी। इन्हे जीवन की प्रगडंडियों 
मे रूपल करने करे लिए छोडकर 


का 
जा आम आम 
अक ाई 


उुम तो राजमार्ग का अनुसरण करने चले। 
जब्लना में उलक जाने पर फ़िर कहीं न रहोंगे। 


[| | 


इस छोटे जीवन में इतना 
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समय और सुयोग ही कहाँ है कि तुम फक-फूककर पैर रखते हुएं निकल जाओगे 
छोटी से छोटी ,बात के विषय में सतक॑ रह सकोगे ? 


अपने पविन्रतम स्व॑स्व को उत्सर्ग कर देने के महिमामय भाव की ओर विरत 


री 


“* होकर लोग वैदिक कर्मकांड की जट्लिता के समय, यज्ञों में पशुवलि की ओर 


| 


स्वभावतः प्रव॒त्त हो गये थे, हिंसा की धूम मच गई थी । उसी को लोगो' ने धर्म 
मान लिया था। क्या यह रुपये की ,भूल नथी। अंत मे प्रतिक्रिया होकर 
हिंसा के स्थान पर अहिंसा की प्रस्थापना हुई। पर धीरे-धीरे पाई की जटिलता 
में पड गई। फलस्वरूप यहाँ तक प्रयत्न किया जाने लगा कि श्वास लेते 
समय जो वायु अंदर जाती है उसमें असंख्य चुद्काय जीव होते हैं । पेट में पहुँच 
कर उनकी हत्या हो जाती है। इसलिए उनकी रक्षा की जाय । ४ 
. जहाँ इस प्रकार सह्ष्म-विचार-प्रणाली को व्यावहारिक जीवन में स्थान मिलने. 
लगा, वहाँ समम्मर्‌ लेना चाहिए कि मनुष्य अपने महानू उद्द श्य से प्रथभ्रष्ट होकर 
जटिलता के बंधन में अपने आपको कस रहा है । चुद्ता के अंश-अंश का हिसाव 
रख कर भला किसी ने कोई महान्‌ कार्य किया है ? माली यदि व्यर्थ झाइ-मंखाड़ों 
और कूस को उपेक्षापूवंक उखाड़-उखाड़ कर फेंकता न जाय तो उपवन के- सोदय का 
अपूर्न दर्शन हमे कैसे,हो ? घास-फूस का लेखा रखने से माली का महान्‌ उदं श्य पूर्ण 
नही हो सकता । यदि कोई उसे निर्दंयता के दोष से कलंकित करे तो अनुचित 


होगा । घास-फस और भ्ाड-मभंखाडें के प्रति उसकी थोडी-सी निर्देयता उसके 


कार्य के महत्त्व को देखते हुए अवश्य क्षम्य है। 

इस प्रकार हम इस निर्णय पर पहुँच जाते है कि कार्य कितना ही महान्‌ ही 
इसके प्रति हमें उतना ही अधिक.ध्यान देना चाहिए और उसकी पूत्ति में उतनी ही . ' 
तत्परता से पुयत्नशील होना चाहिए । उसकी प्राप्ति मे यदि कोई कुद्र महत्त्ववाले 
कार्यों की उपेक्षा भी करनी पड़े तो अनुचित-नही । यदि हम इसके विपरीत 
करेंगे तो हमारी दृष्टि में दोष है कि हम उस कार्य के वास्तविक महत्व का अंदाज 
नहीं लगा सकते, छुद्र वस्तुओं को महान्‌ और -महान्‌ वस्तुओं को क्षुद्रतम 


कि 


घ 
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' इखने का हमें अभ्यास पड़ गया है, अथवा हम रुपये की परवाह नहीं करते, हमारा * 
सारा ध्यान तो पाई के लेखे पर है। 2५ 

अव एक साधारण उदाहरण देकर हम अपने कथन को और भी स्पष्ट करना चाहते 
है। एक सज्जन ने, जो इसी श्रेणी के थे, सौ डेंढ सौ रुपया खर्च करना उचित न समझा & 
और इसलिए अपने मुकदमे के सबूत के कुछ जरूरी कागजात तलब नहीं कराये। 
इसके कारण वे अपना कई हजार का मुकदमा हार गये। वाद को उसी मुकदमे 
के लिए उन्होंने ऊँची अदालत में पॉच-छः सौ रुपये खर्च किये। अब देखिए, 
यदि वे उनमें से केवल सौ रुपये पहले ही खचे कर देंते, तो मुकदमा भी जीत लेते 


और खर्च भी बचा लेते। लेकिन ऐसा वे क्‍्यो' करते ! उनका ध्यान तो. पाई 
के हिसाव की तरफ था। द 


बहुत से ऐसे लोग देखने में आते हैं जो वाजार में सौदा खरीदने के समय 
आने दो आने के फायदे के लिए सारी दूकानें छान डालते है । उन्हे यह ध्यान 
भी नहीं आता कि वे अपना जो समय खो रहे हैं उसकी कीमत उस लाभ से' कहाँ 
अधिक है, जिसके लिए वे इतना परिश्रम कर रहे हैं। यदि वे इसी समय को किसी 
उपयोगी कार्य में लगाते तो निश्चय ही आने-दो-आने से कहीं अधिक का फायदा 
कर लेते। ऐसे लोगो के लिए किसी का उपदेश हैं कि “दुअन्नी को अपनी आँख 
के इतने पास मत ले जाओ कि उसकी ओट मे का रुपया सी तम्हें दिखलाई ने 
पड़े |? अर्थाद जहाँ दो आने ख्चे करने से एक रुपये का लाभ होता हो वहा दो 
आने का मुँह मत देखी । हा 

सफल दूकानदार इस प्रकार के मनीविज्ञान से खूब परिचित होते हैं। वे चौर 
पसे के पान या इलाची आदि से ग्राहक की खातिर करके उसे सदा के लिए अपना 
चला बना लेते ह। फिर वरावर लाभ उठाते हैं। यदि पहले कुछ छीटा खाना 
पसंद न करते तो वे ग्राहक का मन अपनी और कैसे आकर्पित कर पाते ? कैसे 
उनका उससे आगे चलकर लाम होता ? 

कंदन का प्रयोजन इतना ही है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र मे सफलता 
सेप्रादन करने के लिए पाई के लेखो' पर ध्यान न देना ही ठीक होगां। ' यदि 


| 
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हम पाई के लेखे का विचार अपने मस्तिक से निकाल नहीं देंते तो त़िश्चय ही 
रुपये की [भूल कर वेठेंगे--अर्थात्‌ हम कभी अपने कार्य में सफल नही हैंगे। 
उपन्यासकार जो उपन्यास लिखने बैठता है, वह भी हर एक बात यथावत्‌ नहीं 
“? लिखता । बहुतन्सी बातें भुलाकर केवल उन्हीं का वह जिक्र करता है जो उसके 
उद्दं श्य को प्रभावशाली वनानेवाली हैं। यदि वह ऐसा न करे तो उसका उपन्यास 
भानुमती का पिटारा वन जाय.। उससे आनन्द उठाने के बदले पाठक उसके इंद्रजाल 
में भटकता ही रह जाय। ' 
भला, हमारी आँखे कया केवल उन्ही पदार्थों को देखती हैं जिनका हमें ज्ञान 
होता है? कदपि नहीं। हम चलते-चलते असंख्य वस्तुएँ देखते जाते है; पर 
हमारे ध्यान में केवल कुछ ही रह जाती हैं। येकुछ वे ही होती हैं जो विशेष 
१ अयोजनीय होती है। अ्रप्रयोजनीय वस्तुओ' पर दृष्टिपात करके भी हमारी आँखें 
उनको ध्यान में नही लाती | । 
ऐसी हालत में यदि हम पाई का लेखा रखने और रुपये की भूल करने की 
कहावत अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो अवश्य ही हमारा आचरण अनेसगिक , 
होगा। वह हमारी सफलतां में बाधक होगा। हम कभी उन्नति और विजय 
का महत्व अपने जीवन में अनुभव न कर सकेंगे । 
--श्री शंभूदयाल सक्सेना ] 


७, मानव जीवन में वनों का महत्व 


वृक्तोी' की नीली छा के लिए हमारे पूर्वजों मे जो प्रम था, वह हममें भी 
होना चाहिए। हमें अपनी वन-प्रधान संस्कृति की ओर अमिंमुख होना चाहिए । 

' बनो' की छाया में जन्म लिया |/ इणो के पत्तो' पर अभात-कालीन जलकण का ' 
जलपान किया ।|- समीर मे डोलती हुई पत्नांवलियो' में आती हुई चंद्रकिरण के 
साथ नृत्यकला के प्रथम पाठ पढ़े । इस संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों' को अर्वांचीन 
जीवन में हम ला सकेते है। हर एक युग में अपनी संस्कृति की प्रेरणा से हमने 
अपने संस्कारों की मूलभूत, भावनाओं को सुदृढ़ बनाया है। इतना ही नहीं, 
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विभिन्न युगें में जो क्िमताएँ उपस्थित हुई, भारत-वासियों ने उन्हें भेदने के लिए 
इन मूल्यों को शक्ति और व्यापकता प्रदान की । 
एक समय ऐसा भी था, जब हमारी संस्कृति सर्वाग जीवन को समरस वनाती 
थी। आर्थिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पडता था। लेकिन आज हमने इन- 
प्रश्नों को एक दूसरे से विलकुल प्रथक्‌ कर दिया है। सच तो यह है कि समस्त 
जीवन एक है, अभेद्य है। इस सत्य को देखने की कला हमारे हाथो से निकल 
गई है। लेकिन मुझे तो यह स्पष्ट दिखाई देता हैं कि जवब॒ तक समस्त जीवन, को 
एक रूप में देखने की कला हम फिर से नही सौखेंगे, तव तक हममें न राष्ट्रीय 
आत्मविश्वास आयेगा और न इस भयंकर परिस्थिति से पार उतरने की शक्ति 
आयेगी । । 
आज जौ बहुत वडा प्रश्न हमारे सामने है, उसको लीजिए। भारत में कमी भीं 
अन्न की कमी नहीं थी। भूतकाल में भारत धान्य और धन से समृद्ध थां। आज 
न्यूनता हमारे सामने तांडव कर रही है। जो माता अमी तक “सुजलां-छुफलां- 
रास्य-श्यामलां? थी, वह क्षीण हो गई है। अपनी संतानों" को भी वह खिला नहीं- ' 
सकती ।। क्यों" ? क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक प्रणाली है, उसको नवीन ; दृष्टि- | 
से देखने की शक्ति हममें नही रही । किंतु यह बात निश्चय समकिए कि इस शक्ति ; 
के बिना हम अर्वाचीन जीवन में टिक नहीं सकते । 
| “'बृत्त ही जल है, जल रोटी है और सेटी ही जीवन है।? 
है। आज सभी भारतीय हृदयो' मे असंतोष भरा है; क्योकि 
अज् लहों। हमारे पास अन्न नहीं है; क्योंकि पानी संग्रह करने की पुरानी पद्धति 
“म हस्तगत नही कर सक्के । हमारे पास पानी नहीं है; वर्षा अनिश्चित है; क्योंकि ; 


पम सर-महिला भूल गये है। हजारो" वर्षों तक हम जीवित रहे ; क्यों कि हम 
वन-विद्वारी लोग थे ; लेकिन हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। हम नये-से वन गये। 
तरूमहिला की हमको परवाह नहीं 


रही। वृक्षों को हम काटने लगे । वुक्षारोपण 
आन ब्व ््कः फेंशन गय ०] ००. ० 
नि फएकफे न वत्त गया ह परन्तु उसमें जी धार्मिक अचद्धा का तत्व था, वह 
चना गया | । 


ये शब्द नग्न सत्य 
हमारे पास खाने को ' 


हु 


अ् 
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हमारी सारी संस्कृति वन-प्रधान हैं । ऋगवेद, जो हमारी सनातन शक्ति का मूल 

है, वन-देवियो' की अर्चना करता है । मनुस्म्ृति में वुक्षविच्छेदक को वडा पापी 

माना गया है। उसके लिए ढंड का विधान किया है। मत्स्यपुराण में कहा गया 

3 है जो आदमी वृक्षो' को नष्ट करता है, उसे दंड दिया जाय।” तालाबों 

सडक या सीमा के पास वृक्षो' का काटना वडा गुरुतर अपराध था। उसके लिए 

दंड भी बढ़ा कडा रहता था। उसमें कहा गया है कि जो वृक्षारोपण करता है, वह 

' तीस हजार पितरो' का उद्धार करता है। अग्निपुराण भी वक्ष-पूजा पर जोर देता 
है। वृक्षों का रोपण स्नेहपूर्वक और उनके परिपालन पुत्रवत्‌ करना चाहिए। 


पुत्र और तर में भी भेद है ; क्योंकि पुत्र को हम स्वार्थ के कारण जन्म देते है, 
परंतु तरु-पुत्र को तो हम परमार्थ के लिए ही बनाते हैं। ऋषि-मुनियो की तरह 
हमें बच्चो! की पूजा करनी चाहिए; क्येकि बृच्ष तो दवेषवर्जित है। जो छेदन 
3 करते हैं, उन्हें भी दत्त छाया, पुष्प और फल देंते है । 
इसलिए जो विद्वानू पुरुष हैं, उनको इच्छो' का रोपण करना चाहिए और उन्हें 
जल से सीचना चाहिए । 
हम स्वर्ग की बात क्‍यों करें? हम वृक्षारोपण कर के यहाँ ही स्वर्ग क्यो न बनाये 
“ समस्त इतिहास में महान सम्राट अशोक ने कहा है--“रास्ते पर मैंने वटक्ञ रोप 
दिये है, जिससे मानवो', पशुओ को छाया मिल सकती है। आम-इच्तो' के समूह 
भी लगा दिये है।? आज अभुत्व-संपन्न भारत ने इस महाराजपषि के राज्य-चिह्न ले 
लये है। २३ सौ व पूर्व उन्हों ने देश में जेसी एकता स्थापित की थी, वैसी ही 
“ हमने भी प्राप्त कर ली है। क्या हम उनके इस संदेश को नहीं सुनेंगे? हम इस 
संदेश को झुनकर निश्चय ही ऐसा प्रवंध करेंगे, जिससे भारत के भावी प्रजाजन कह 
' सके कि हमने भी हर रास्ते पर वुक्ष लगाये थे, जो मानवों' और पशुओ' को 
छाया देते हैं । । 
हमारी संस्कृति में जो उ दंरतम्‌ और सर्वश्रेष्ठ है, उसका उद्भव सरस्वती के तट 
के वनो में हुआ। नेमिषारण्य के वन में शौनक आ॒नि ने हमकों महाभारत 
की कथा सुनाई--महाभारत, जो भारतीय आत्मशक्ति का स्तोत है। हमारे अनेक 


[ रश८ ] 


तपोवनों में ही ऋषि-सुनि वास करते थे, आजीवन अपने संस्कार, आत्म-संयम और: 
भावनाओ' को सुदृढ़ बनाते थे । हमारे जीवन का उल्लास इंदावन के साथ लिप 
हुआ है। व॒न्दावन को हम कैसे भूल सकते है ? वहीं कृष्ण भगवान ने यमुना-तट- 
पर नर्तन करते हुए डालियो' और पुष्पो' के ताल के साथ अपनी वेरु वजाई 
उसकी ध्वनि आज भी हमारे कानो' में सुनाई देती है। 
हमको पूर्वजों की ज्वलंत संस्कृति मिली है, लेकिन हम उसके योग्य नही रहे ॥: 
हम अपने वनो' को काठ डालते हैं। हम वुक्षो' का आरोपण करना भूल गये । इच्ष- 
पूजा का हमारे जीवन में स्थान नही रहा। हमारी स्त्रियों में से शकुन्तला की. 
आत्मा चली गई है। शकुत्तला वृद्दों को पानी दिये बिना आप पानी अहण नहीं 
करती थी। आशभूषण-प्रिय होती हुईं भी वह यह सोचकर पह्चवो' को नही तोड़ती 
थी कि इससे वृत्तो' को दुःख होगा। पावव॑ती ने देवदारु को पुत्र के समान समझ कर व 
उसे माँ के दूध के समान पानी पिला कर बढाया। 
मंजरित बत्ती! का सौंदर्य हम नहीं भूल सकते। हम नहीं भूल सकते भव्य 
बलों का अद्भुत गौरव और दृद्ध ऋषियों के समान जगत के कल्याण मे ही जीवनः 
साफल्य समलेवाले वनों को । यदि प्रत्येक पुरुष और ख्री इक्तो' के महत्त्त्कों सममे क्‍ 
ओर पुत्रवत्‌ उनका परिपालन करें तो भारत का हर नगर, हर गॉव जीवनोीज्लास से 
ओोतओत हो जायगा । यह सुगम और सीधा-सा तथ्य भी हम कैसे भूल सकते हैं १ 
प्राचीन भारत में इक्षो' का धामिक महत्त्व विशेष था। प्राचीन साहित्य में: 
अरण्यो' एवं वनों के प्रसंग वहुत आते है ओर मूतिंकला और चित्रकला में तो इच्तो 
ओर फुप्पी का विशेष स्थान रहा है। 
सिधु-धाटी-समभ्यता के अवशेपो' से पता चलता है कि उस युग के लोगो' को वृक्ष 
किलने प्रिय थे । उनके मिट्टी के बर्तनों पर पीपल के पत्तो' के चित्र मिलते हैं। उनके: 
राज्य-चिह्दी में से एक भुकी हुई डालेंवाला वृत् अंकित है और दूसरे मे एक ऊँचे 
रव पर पैंठा हुआ एक मनुष्य तथा उसके नीचे एक कुधातुर व्यांप् अंकित|मिलता है। 
वा में पवेती और नदियों, मेघो' के गर्जन और विजली की कडक, भयानक 
उचंड वाब्ु, प्रभाव सुप्मा, शीतल भरनों', वृत्तो' और वनों का वर्णन आता है 
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बनदेवी की स्तुति में लिखी गई ऋग्वेद की 'एक ऋचा में प्रकृति का शब्दचित्र खीचा 
गया है।, अख्त्थ और न्याग्रोध की लकडी से बने हलो' और 'रथो' का प्राचीन 
गंथो' में प्रायः वर्णन आया है । 

2). रामायण और महाभारत के घटनास्थल बहुधा वनो' में ही हैं। महाभारत में 
खांडव वन के जलने का उल्लेख है और रामायण में पंचवटी वन की रमणीयता का 
वर्णन किया गया है। पुराणों में इच्तो' के माहात्म्य, इच्षारोपण के पुण्य और वृक्ष 
काटने के पाप के संबंध मे वहुत कुछ कहा ग़या है । 

अ्रश्मियुराण में गृहनिर्माता से कहा गया---धर के उत्तर में पलाश; पूर्व में 
वड, दक्षिण में आम और पश्चिम में अश्वत्थ के वृक्त लगाने चाहिए । घर के पास ही 
फ्लो का एक वगीचा लगाना चाहिए, जिसमें फूलों के पौधे और शीशम के 
वृक्ष लगाये जायें ।” ! 

), . श्सीं पुराण मे वृक्षों की पूजा का माहात्य बताया गया है--“जो मनुष्य लोगो" 
के हित के लिए बृक्त लगाता है, वह मोक्षपद प्राप्त करता है। «वृक्ष लगानेवाला 
मनुष्य अपने ३०,००० भूत और भावी पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता ।? 
मत्स्य-पुराण में कहा गया है--.८ १० कुएँ बनवाना एक ताल बनवाने के समान है । 
,१० तालो' का निर्माण एक भील के निर्माण के बराबर है। १० मील बनवाना एकः 
सुपुन्न प्राप्त करने के समान पुण्यकारक है। किन्तु दस पुत्रो' का पुण्य केवल एक 


वृक्ष लगाने से प्राप्त हो जाता है ।? 
.- बुद्ध भगवान, को व्वृक्ष क्रे नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ,बौद्धकला और साहित्य 


में इसका निरंतर उल्लेख आता है। सिकंदर और यूनानिंयो' ने भारत के विशाल 
वट-व॒क्षो' को देखकर आश्चय किया था । 

हमारी संस्कृति में जो सुन्दरतम और श्रेष्टतम ै, उसका उद्धव आश्रमो” और 

: तपौवनों में हुआ थां। हमारे संस्कारो वर नंदनवन के सौदयय॑ और सती सीता के: 

कारण अशोकवन के करुणापूर्य वातावरण की छाप लगी हुई है। और दंदावन,को भी 


हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ कृष्ण भगवान्‌ ने अपना ,महान्‌ संदेश हमें सुनाया था ? 
ह --श्री कन्हैया.ल्ाल माणिकलाल सु'शी ] 





कुछ आदशे लेख 


हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी 


(हंदी का इतिहास उतना ही भव्य है, जैसा कि विश्व की किसी भी उत्ततती- 
उन्नत भाषा का हो सकता है। आठवी शताब्दी से हिदी-साहित्य का इतिहास शुरू * 
होता है। संस्कृत, पाली, प्रात की महानिधियों' के कारण उस आदि-्युग में भी: 
हमें सरह, स्वयंभू , पुष्पद॑त जैसे महाकवि प्राप्त हुए। उस युग की सारी इृतियो , 
की हम रक्षा नहीं कर पाये; किंतु जो भी अपभ्रेश के भंथ-रत्न वचकर हम तक 
'पहुंचे है, वे हमारे गव॑ की वस्तु हैं। स्वयंभू और सरह ने दोहे और चौपाई में * 
जो कविताएँ आरंभ की, वे गोस्वामी तुलसीदास से होकर पंडित दवारकाम्साई 
के 'कऋष्णायण? तक पहुँची हैं । मध्य युग में कबीर, सर, तुलसी जैसे कान््य-निर्माता 
हुए, जिनकी कृतियोँ आज भी हमारे रोज-रोज के उपयोग में आती हैं। टतीय . 
युग में देव, विद्यारी, भूषण, पौद्माकर जैसी प्रतिभाएँ हिंदी-देंत्र में प्रादुर्भूत हुई | * 
हिंठी का आधुनिक काल अभी आधी शताब्दी से कुछ ही पहले आरंभ इआ है।' 
यद्यपि यमारे यहाँ भारतेंदु, शरीधर, हरिऔध, मैथिलीशरण, 'पंत, प्रसाद, निराला, 
महांदेवी आदि कितने ही उच्च ओंणी के कवि पैदा हुए है ; लेकिन इतने पर भी 
यदि हमे संतोष नहीं होता, तो यह अच्छे लक्षण हैं। हमारी हिंदी भारत की 
आधी भूमि और आये लोगो' की भाषा है, साहित्य-च्षेत्र में उसी के अनुरूप गुर 
आर परिणाम में उसकी देन होनी चाहिए । ह 

दिटी-गय-साहित्य नई चीज है। हमने इस क्षेत्र में भारत की कितनी दी 
भाषाओं से पीछे काम आरंभ किया, जिसका प्रभाव होनी जरूरी ठहरा । साहित्य- 
के माध्यम या शली को परिपक्क होने में कुर्ठ समय लगता है। हिंदी की गध- 
शैली कं परिपकत हुए मुश्किल से तीन दशाव्दियों हुई हैं। उन्नीसवी सदी में जब द 
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ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वंकिमचंद्र वेंगला-गद्य-साहित्य-गगन में अपनी ज्योति 
फैला रहे थे, उस समय हम चटसार से वाहर नहीं हुए थे। यह हिंदी की किसी 
स्वाभाविक त्रूटि के कारण नहीं हुआ । जहाँ दूसरी,भारतीय भाषाओ' के गद्-पद् 
2 भाषा क्या होगी, उसके बारे में कोई संदेह या प्रतिद्वंद्विता का सवाल नहीं 
था, वहाँ हमारे यहाँ हिंदी-क्षेत्र में अनेक स्वतंत्र भाषाएँ थी, जिनमें मैथिली, अवधी, 
अजजभाषा और राजस्थानी का स्वतंत्र लिखित साहित्य भी मौजूद था और उच्चकोटि 
का था। जिस भाषा को हिंदी गद्य और प्च की भाषा और अंत में सारे राष्ट्र की 
राष्ट्रभाषा बनने का सौभाग्य मिलनेवाला था, वह लिखित साहित्य से सूनी थी । जब ु 
मेरठ कमिश्नरी के साढ़े तीन जिलाओ' की इस भाषा को व्यापक क्षेत्र के लिए 
स्वीकार भी कर लिया गया, तब वहाँ हिंदी-उदूँ का झगड़ा खड़ा हो गया। इस 

. गढ़े में उदूँ की पीठ पर श्रेंग्रेंजे शासकों का हाथ था। वे नहीं चाहते थे 
” कि भारत की स्वतंत्र भावनाओ' की प्रतीक हिंदी आगे बंढ़े। कचहरियो' में अंग्रेजी . 
. के बाद उदू का स्थान था। युक्तप्रांत, विहार, राजस्थान आदि में जो नौकरी 
पेशा जातियाँ या वर्ग थे, वे सभी उदू को अर्थकरी भाषा समझते थे और उसकी: 
चरण-घूलि सिर॒पर लगाते थे। यह भी एक कारण था, जिसकी वजह से हिंदी- 

उतनी ही जल्दी अपने पैरो' पर खड़ी न हो पाई, जितनी जल्दी कि बेंगला और 
'दूसरी भाषाएँ--हालॉकि बंगला के गद्य के निर्माण का आरंभें-भी १८्वीं-१४वीं" 
शताब्दी की संधि में उसी कलकत्तें से हुआ था, जहाँ हिंदी और उदू' के गद्य ' 

का आरंभ | हे | ; 

हम अपने गय-साहित्य--उपन्यास, कहानी, निवन्‍्ध आदि--से असंतुष्ठ भले 

ही हो; लेकिन हमारे पास प्र॑मचंद-जैसे विश्व के लेखकों" में स्थान रखनेव ।ले 

उपन्यासकार हैं। जैनेंद्र, बृन्दावनलाल वर्मा, श्लाचंद्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा, 

अजशेय, ,यशपाल आदिजैसे लेखनी के , धनी अपनी कथा-रचनाओ" द्वारा हिंदी 

., के गौरव को बढानेवाले मौजूद है ।' “हाँ; हम यह मानते है कि हमारे साहित्य 

और उसके खष्टाओ' का परिमाण और संख्या हमारी संख्या के अनुरूप नहीं है। 

। यहाँ साहित्यिक प्रतिभा रखनेवाले तरुण प्रायः अथखिले ही मुरका जाते है। काल 


[ २६२ ] 


के आघात से नहीं, वल्कि अपने परिश्रम और साधना के अभाव के कारण वे ' 
आगे वद् नहीं पाते े 
हमारे साहित्य-सेवियों को यह वात ध्यान में रखनी होगी कि जैसे-तैसे कुद 
पंक्तियोँ काली करके संतोष कर लेने से अब काम नहीं चलेगा, न मित्रमंडली में. 
परस्पर एक-दूसरे की प्रशंसा पा लेने से काम चलेगा । साहित्य-पारखी पहले. भी 
अपने ही मित्र नहीं हुआ करते थे। उसकी प्रतीक्षा आनेवाली पीछियॉँ करती 
रही हैं और आज भी करेंगी, जिन पीढ़ियो' के ऊपर किसी भी सिफारिश या 
चापलूसी का प्रभाव नहीं पढ़ सुकता । आज हिंदी हमारे सारे देश की राजमाषा 
स्वीक्षत हो चुकी है। दूसरे देश भी इस वात को नोट कर रहे है। पेरिस-विश्व- . 
विद्यालय में हिंदी लेनेवाले छात्रों की संख्या चौगुनी हो गई है, और विश्वविद्या- 
लय को एक और अध्यापक नियुक्त करना पढ़ा है। दुनियोँ के दूसरे स्वतंत्र देशों. 
में भी हिंदी-पठन-पाठन का विस्तार होना अवश्य॑भावी है। फिर अपने देश के 
सभी ग्रांतो' के स्कूलो' में हिंदी पढ़ना अनिवाय॑ बनाया जा रहा है। यह सभी 
जानते है कि सेना और केंद्रीय नौकरियों तथा राजदूतिक सेवाओ" के लिए हिंदी 
का ज्ञान आवश्यक है। « इसलिए, भला कैसे कोई आंत हिंद सीखने में अपने को 
पीछे रख सकता है? इस प्रकार हमारे साहित्य के पारखी अब केवल हिंदी-भाषा- 
भाषियों तक ही सीमित नहीं रहे, वल्कि सारे भारत की दूसरी भाषाओं” के 
ता जैथा विदेशी हिंदी-भाषाविज्ञ भी अपनी कसौटी पर रखेंगे। इसलिए 
हमार साहित्व-सेवियो' को अपने दायित्व को अच्छी तरह समझना चाहिए और 


ऐसे साहित्य का निर्मा के हर 
ये _ “मीय करना चाहिए, जो भारत के दूसरे प्रदेशों" तथा विश्व में 
इमारे मस्तक को ऊंचा रख सके। 


उनीय ह।गे। 


हमें विश्वास है कि हम इस परीक्षा में 


“अ राहुल सांकृत्यायन ] 


प्रााभाभया "तकारपशकाककमक७ कक. 


[ २६३ ] 
गो हमारी वंदनीया 


» गाय का महत्त्व उसके दूध के कारण तो है ही; अन्न के उत्पादन का सबसे 
,जैड़ा आधार योपुत्र वैलो' की जननी के रूप में तो इसका महत्त्व और भी अधिक 
बढ़ जाता है। वैल सारे कृषि-उद्योग की रीढ़ है, जिसके आधार पर क्ृषि-यज्ञ का 
आरंभ एवं पूर्णाइति होती है। अन्न तैयार होने पर भी बाजार-हाट तक ये 
बैलगाडी में ढोकर ले जाते है। गाँवो' में आने-जाने और अन्य माल ढोने का 
काम भी गोपुत्रो' द्वारा ही संपादित होता है--इस तरह हम देखते है, दूध, 
दही, घी, अन्न, फल और शाक जो कुछ भी हम खाते और पीते हैं, उसका 
अधिकांश भाग--8० प्रतिशत से अधिक--गो या गोपुत्रो' के परिश्रम रूप से हमे 
आप्त होता है। हमारे प्राचीन लोग यह अनुभव करते हैं कि गो-केंद्र का भ्राश्रय 
लेकर सारे कूद्ुंब' एवं ग्राम का जीवन क्रियाशील एवं गतिमान हो रहा है और 
इसलिए मुक्तकंठ होकर उन्हों ने कहा था--गोमे माता दृषभः पितामे दिवं शम 
जगतीमे प्रतिष्ा--गो मेरी माता है और दृषस मेरे पिता है। पारलौकिक कल्याण 
एवं इस लोक की प्राण-अतिष्ठा के आधार यही दोनो' हैं । | 


! क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए कि ग्राम-में सैकडो' वीघे खेत पढे है, पर 
चैल एक भी नहीं, गाय एक नहीं, गो एवं बैल से शुज्ष्य जीवन में हमें कितनी 
नीरसता एवं अपूर्णता होगी । 

घर-घर में गाय और बैल पाये जाते है, इसलिए उनके महत्व का हृदय पर 
जितना अभाव पंडना चाहिए, नहीं पडता, पर जिन विद्वानों ने गो-पन् की असीम 
संपत्ति पर विचार किया है, उनका कहना है कि मारत के सारे आयात और 
निर्यात' व्यापार से जितना द्रव्य मिलता उससे कही अधिक गोधन से पृतप्त होता है। 

. कपड़े की मिलो: की उत्पादन, चीनी से आय, लोहे के कारखाने ,क्षी उपज और 
रेलवे, चाय, काफी या अन्य बड़े से बडे उद्योगो' की आय एक ओर ले लीजिए 
और गो-धन से जो आय है उसे एक ओर । गो-धन से होनेवाली आय का पलडा 
भारी मिलेगा और यह सी आज, जब गो-धन उपेक्षित एवं तिरस्कृत है। यदि 


रे 
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तनिक ध्यान दिया जाय तो गौ-धन से होनेवाली आय मे पर्याप्त वृद्धि ही 
सकती है। 

किसी भी राष्ट्रीय उद्नोग एवं व्यवसाय को क्षीण दशा में सहायता द्ने के 
लिए विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसी लक्ष्य से कपछे' की मिलो है 
लोहे की कारखानो' तथा चीनी के उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया और अब भी 
दिया जा रहा है। चाय और कहवे की उन्नति के लिए बोर्ड बनाये गये हैं, और 
सेस लगाया जाता है। वड़ी-बड़ी अनुसंधान-शालाएँ है जहाँ विद्वान , मनीपी,. 
निरंतर व्यवसाय में केसे अधिकाधिक उन्नति हो इसके लिए पुयत्नशील रहते है । 
मगर अभी तक गोवंश की उन्नति एवं विकास के लिए जितना परिश्रम, अनुसंधान 
एवं पु्योग किया जाना चाहिए, नहीं किया गया है। सरकार दवारा गोधन की 
कोई विशेष संरक्षण नहीं-मिला है। वैज्ञानिक ढंग से परिश्रम एवं अनुसंधान की , 
एक नहीं अनेक केंद्रों में आवश्यकता है; जिससे ऐसे गोवंश का विकास हो सके 
जो दुधारू भी हो और परिश्रमशील भी, जिससे खेत में तथा अआे-जाने में पूर्ण 
समर्थ बैल मिल सके । 

भहात्मा गांधी की यह धारणा थी कि 'गोवध? मनुष्यवध के समान है।ः 
उन्हों ने एक वार यह भी विचार पूकट किया था कि राज्य को मूल्य देकर ऐसी सब 
गायों को खरीद लेना चाहिए जिनका वध किया जानेवाला हो । इस पकार के 
छुमाव रखने के पश्चात्‌ उन्होंने यह भी विचारा कि ऐसे गोव॑ंश का क्या किया जाय 
जो अति वृद्ध हैं, दूध नहीं देंते या कार्य में अक्षम या अन्य पुकार से लाभपद न हा--- 
क्या उनकी मार डाला जाय ? नहीं, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी महात्मा गॉधी 
ऐसी वात सोच भी नही सकते थे। उनका विचार यह था कि जिन गायों" के 


उमधुर दूध से पलकर हमने जीवन एवं शक्ति ग्रहण की, जिसके गोपुन्रो' के 
परिश्रम से उसन्न अन्न-कणों से हमने पपुण धारण किये; उनको मार डालना 
मानवता के पतन की पराकाष्ठा होगी। छेसे पशुओ' को, जो अब उपयोगी नहीं 
रहे, ऐसे वनों में रखा जाना चाहिए जहाँ वारहो मास चारा रहता है। देश के 
पूत्येक पांतो' में ऐसे घने जंगल हैं जहाँ खेती होना कठिन है। किंतु जहॉ लाखो 


की 
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करोड़ो मन घास प्रति वर्ष उपजती, बढती और सूख जाती है। जहाँ एक और 
चारे के अभाव की दुह्दई दी जाती है और कहा जाता है कि अनुपयोगी पशु 
उपयोगी पशु के चारे-दाने को खा जाते है, वहाँ दूसरी ओर जंगलों" में करोड़ो 
मन धास ग्रति वर्ष सूख कर नष्ट हो जाती है । 
इस संबंध में जंगल-विभाग को भी उदार-नीति का अवलंबन करना चाहिए 
और जंगल के अधिकांश भाग मे गो-चरण की अनुज्ञा दे देनी चाहिए। 
महात्मा गॉधी ने ऐसे वनो को, जहाँ वृद्ध या अनुपयुक्त पशुओ को रखा 
जाय गो-सदन का नाम दिया था और उनकी मान्यता थी कि गो-सदनो' में आस- 
पास के ऐसे सब पशु रुखे जायें जो बुढ़ापे आदि के कारण उपयोगी नहीं रहे। 
उनका विश्वास था, इस प्रकार हजारो' पशु कम-से-कम व्यय में रखे जा सकते है 
-और ऐसे पशुओ' के गोवर की खाद णवं स्वाभाविक मृत्यु से मरने पर चर्म आदि 
का पूर्ण सदुपयोग कर पशुओ' पर होनेवाले व्यय का अधिकांश भाग प्राप्त किया 
जा सकता हैं । 
ममता की .मूत्ति गो-माता भूखी रहने पर भी थोड़ा बहुत दूध दे देती है। यह 
उसकी सहज वात्सल्य प्रवृत्ति का परिणाम है, किंतु हमें यह न भूलना चांहिए कि 
भूखी गाय की हड्डी और रक्त से गल-गलकर जो दूध निकलता है उससे गाय की 
शक्ति क्षीण होती है और वर्ष के स्थान में ३-४ वर्ष पीछे ब्याती है---फल यह 
होतों है कि गाय॑ भी वेचारी भूखी मरती रहंती है और हमकी भी आर्थिक दृष्टि 
से हानि एवं धार्मिक दृष्टि से पाप होता है। 'अच्छी-से-अच्छी गाय निरंतर आधा 
ग्रेट भोज॑न पाने से अनुपयोगी एवं भाररूप हो जाती है। उसके उत्तम गुण एवं 
- शक्ति का विकास-नहीं होता । गाय को-भर- पेट खिलाओ और यह नही कि जब * 
दूध दे तभ्नी खिलाओ--जव-दूध से बिसुक जाय तब भी उसे पेट भर खिलाते रहो । 
सच जानो, यदि गाय को तुम सदेव स्नेह से भर पेट खिलाते रहोगे तो अगले व्यान 
में जितना भी तुम्हारा विशेष व्यय होगा, वह दूध आदि के रूप मे मिल जायगा 4 
“सेठ गोविंददास | . 


'एडम७॥ाएरगपर#भषवा पान? ्र2७2प्रतयाजजाथ/काएकर: ्‌ृ 
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सोमाजिकता का भाव 


आप सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं और 
कुछ अधिकार भी । यदि ऐसा है तो समाज की सहायता करने में आप अपना हिस्सा 
वहकर लें। कहा गया है कि 'एक दूसरे को प्र म॒ करो”, किंतु इससे भी ऊँचा काम 
है, 'एक दूसरे की मदद करो ।? जब दूसरो' को आप के समय की अथवा धन की 
आवश्यकता हो तो जो कुछ भी आपका हो, वह दूसरो' को समय पर देने में आप 
पीछे न रहें और सेव यही भाव बनायें रखें कि आपके मित्रो' तथा सुहृदयो को 
जब भी आपकी आवश्यकता हो, तभी आप सहयोग का हाथ वृढ़ाकर उनके लिए 


उपयोगी सिद्ध हो । यदि आपको मालूम हो जाय कि अमुक व्यक्ति को आपकी 
आवश्यकता है तो विना कहे उसके पास पहुँचें और यथाशक्ति उसकी सहायता करें। 


पहला काम आपका है वेयक्तिक सेवा-साव लेकर आगे वढना। आप शुशिक्षित 


हैं तो अनपढ़ को पढाइए; क्योंकि आपने उन्ही शिक्षण-संस्थाओ' में शिक्षा पाई हे 


जिन्हें दूसरों ने संपन्न वनाया। आपका कत्त॑व्य है कि आप विज्ञान, इतिहास, 
साहित्य, अथंशास्र आदि विषय जन-साधारण को सरल-सीधी भाषा में सममावें । 
उन्हीं के श्रम का फल है कि आप शिक्षित हुए हैं । विधा-दान से विद्या फलती-फलती 
है। दूसरों को बताने से आपके ये विषय सेव ताजा रहेंगे। अज्ञान ही इस 


छहु। 


थुग का सबसे बडा अभिशाप है। अज्ञानी जातियाँ निकम्मी और मूढ होती ज़ा , 


रही ह₹ैं। अंधविश्वास और धर्माथता उन्हें खाये जा रही है। 


जिस लोकतंत्र में 
शित्ष की उचित व्यवस्था नहीं है, 


वहाँ की शासन-व्यवस्था का अर्थ है मूर्खों पर दुष्टों 
*7ं राज्य । भर्वकर बुद्धवाठी नीतियों का प्रमुख कारण निरक्षरता ही है। 


इसलिए 
आप गांव-गोंव, शहर-शहर 


धूर्में और जनता को साक्षर बनाने के लिए व्याख्यान देँ. 


लेख लिखें, कद्मनियाँ मुनाय, सूचना भरें परचे वेंटवार्य तथा शिक्षण-संगठनो' की 
पापता' ब्क्श्‌ ] 


दूसरी आवश्यक बान यह है कि आप ईर्ष्या एवं अपनी अहम्मन्यता॒त्यागकर 
दूसरी की योच्यता 


न्यता का भी मूल्यांकन करें । केबल श्सीसे काम न चलेगा कि आपने 
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अपने प्रतिदवन्दियों से ईर्ष्या या द्वेष करना छोड दिया है और अब भविष्य में श्स 
रोग से बचे रहेंगे। दूसरों की सफलता पर उन्हें साधुवाद दीजिए। उनकी 
अच्छाश्यो' की प्रशंसा करके उन्हें और उत्साहित कीजिए । समाज-सुधार की'राह 
)में ईर्ष्या एक वड़ी दीवार है। प्रसिद्ध कवि मोलियन ने कहा है, ईष्याडु व्यक्ति मर 
जाते हैं, किंतु ईर्ष्या नहीं मरती ।? उदाहरणार्थ, यदि आप किसी अपने से बुद्धिमान 
व्यक्ति से मिलें तो समझ लें कि उसकी इद्धि समाज की बुद्धि है, और कंवल उसकी 
बुद्धि नहीं है, मानवता के वुनियादि ऐक्य के नाते यह आपकी भी है। प्रकृति दवारा 
सभी को यथायोग्य गुय-अवगुण मिलते है । (कुछ गुण आप में है, कुछ दूसरों मे । 
इससे स्पष्ट है कि कोई किसी से छोटा नहीं, हीन नहीं । वास्तव में ईर्ष्या तो ऐसा 
निक्ृष्ट श्रमिशाप है, जो बदले में हानि के सिवा और कुछ नहीं देता । 
समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो सत्य-भाषण की तीसरी योग्यता आपमें 
होनी आवश्यक है। आपके वचन बड़े चमत्कारी हैं। वे विलग को जोड़ सकते 
आर जोडे हुए को विलगा सकते है ।. छुसंयत वचन हैंगे तो सौहाद और संहयोग 
के अवसर ला उपस्थित करेंगे। कट वचन होगे तो वैषम्य पैदा कर देंगे। असत्य 
भाषण दवारा आप सामाजिक-जीवन को सुमधुर नहीं वना सकते। कोई आपका ह 
विश्वास नही करेगा, और आपको जब किसी की सहायता प्राप्त नहीं होगी तो पास- 
पड़ोस का वातावरण 'सहन करना दूभर हो जायगा । देखा जाय तो पतनोन्मुख 
व्यक्ति ही अनंथंकारी दुवैचन बोलता है। दुवंचन किसी दुष्काम की ही भूमिका 
या पटाछ्षप अस्तुत करते हैं। निष्पक्ष और स्पष्टववादी होना जीव॑न का एक विशेष 
गण है। किसी को कद्ठ सत्य से क्णिक पीडा पहुँचाना श्लाघनीय है, किंतु मीठे 
वचन बोलकर वाद में जड़ काटना परले दर्जे की इतप्नता है। यदि आपने किसी की 
- अनावश्यक बुराई सुनी है तो चुपचाप बेठे ने रहिए । ऐेसा करके आप उस व्यक्ति 
के प्रति, जिसे आप निर्दोष सममते हैं; घोर अन्याय कर रहे हैं,। श्राप इब्ता से 
बुराई करनेवाले का सामना कीजिए । यदि आपको किसी वास्तविक.बुराई का पता 
लगा है तो आप उसकी पीठ-पीछे विष न फैलाकर सीधघे उसी को खट्खटठाइये, और 
उसे सावधान कर दीजिए ।' ऐसा करने से वेह सावधान हो जायगा और फिर 


[ शद्टण ] 


वैसा करने की हिम्मत शायद न होगी। आपको अविनीत और उद्धत व्यवहार 
के कपरिणामो' से वचना है। बहुधा आप यह सोचते है कि आप अपने से अधिक 
शिक्षित एवं समृद्ध व्यक्तियों से अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करें और यह प्रदर्शित करें 
कि विदया-वैभव में हीन होते हुए भी आप उनसे किसी कदर कम नहीं हैं ।, आज के 
युग में यह दुज॑ंयी कीड़ा सभी दिल-दिमाग को खोखला करता जा रहा है। अतः 
व्यवहार में आपको विनीत, मितमाषी और आदर-सूचक शब्दो' का प्रयोग करना है। 
चाहिए तो यह कि जो जिस योग्य है, उसे वैसा ही आदर, सम्मान और स्नेह अपेण 
किया जाय । किसी की प्रतिष्ठा में कमी करने के असफल प्रयत्न से आपकी अपयश 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने का। दूसरी और यदि आपने अपने से किसी 
छोटे व्यक्ति का अपमान करके उससे उसके छोटेपन का ज्ञान करा दिया तो वह 
आपसे दूर रहने का प्रयत्न करेगा और वहुत संभव है कि आपकी जरा-सी बात को 


गॉढ बांध ले और जीवन-पर्यन्त आपसे पहले की तरह दिल खोलकर न मिल सके या 
स्वेथा त्याग ही कर दे । 


चौथा-गुण जो आपको एक नागरिक के नाते अपने सें पनपाना है, वह है 
चुशीलता। आप जो है उससे ऊपर उठ सकते है या नीचे गिर सकते है। अपना 
अधिकार अवश्य माँगिए किंतु उससे अधिक नहीं। समाज आपका जो मूल्य-निर्धारण 
करता ई, उससे अधिक पाने'की फलाशा को त्याग दें |. यदि आपके गणो' को 
वटा-चद़्कर वलखान करनेवाले मित्रों की भीड आपके साथ है तो उसके पंजे- से 
बच---अन्यथा वह भव्काकर आपको किसी नुकीली और खुरूदरी चट्मान पर ले 
लाकर पंव्केगी और आप फिर न उठ सकेंगे। दंभोक्तियाँ उसी के मुँह से निकलती 
जो भीतर से रीता और ऊपर से लिपा-पुता है। सुशीलता और सादगी ही 
पाग्झी घसंटी कलर वनावटी होने से वचायगी । आपके समाज में अधिकांश लोग 
ले हे हा दाभवा आर डीगें मारनेवालो' को कमी पसंद नही करते, उल्टे उनसे 


करने की आदत छोड दीजिए । फिर आप अनुभव 
शषपता का जानने को <च्छा रखनेवाले स्वत आपकी जान गये । 


क्षे 


[ २६६ ] 


आज के दूषित वातावरण में कोई अपनी योग्यता या अज्ञानता के दंभपूर्ण स्तर से 
नीचे उतरकर समझौता नहीं करना चाहता, किंतु यह ध्यान देने योग्य है कि 
सहयोग की पहली सीढी समझौता है। संसार में एक ही व्यक्ति होता तो कोई 
बात नहीं थी । घ 


पाँचवीं विशेषता जो आपको अपने में उपजानी है, वह है न्याय-प्रियता । सभी 
जानते हैं कि सबल निर्वल को दवा लेता है। हम जानते है कि हमारा आज का , 
समाज ऊँच-नीच की भावना पर अवलंबित है और हमारी आज की सभ्यता का 
मूल अन्याय है । 
इसीलिए आवश्यकता इस वात की है कि आप पहले न्यायपथ के राही बनें। 
ऐसा करने से आपकी आवाज मे, आपकी चाल में, आपके व्यवहार में और आपके 
निकटव्ती वातावरण में सच्चे ओज, निर्मिकता और दिव्य आशा का घुट मिल 
जायगा। आप अपने को अधिक बलवानू , स्वस्थ और समाज में अक्षय कीति का 
अधिकारी बना हुआ पायेंगे । 
. छठी और भ्त्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण, जो आपको अपनाना है, वह जीव-जंतुओं 
' के अति प्रेम-माव और उनके पालक-पोषक बनने की भावना अपने में पेदा करना 
है। सभ्यता के आदिकाल से लेकर मनुष्य जाति पशुओ' के प्रति बढ़ा अन्याय करती 
रही है। लाखो' करोड़ो का नित्यप्रति बध किया जा रहा है। 
.. आपके दैनिक जीवन के जो संगी-साथी है, उनकी देख-भाल भी रखिये। आप 
जिस सभ्यता और संस्कृति के कारण इतने ऊँचे माने जाते हैं, उसके निर्माण में 
इनका भी. हाथ है। आपके पूर्वज इनकी मंगलमयी आकृतियो/ क़ो संस्कृति के 
- अतीक मानकर राष्ट्र की कलात्मक वस्तुओ पर उनका अंकण कर गये हैं। श्स थांती 
को आप सुरक्षित और अक्तुण्ण बनाये रखिए । 





[ २७० ] 
अधिकार और कर्तव्य 


प्रत्येक समय राष्ट्र के शासन-विधान में व्यक्ति के मौलिक अ्रधिकारों' की रचा 
, का विशेष रूप में उल्लेख किया जाता है। व्यक्त के मौलिक अ्रधिकारों की रदा 


छ 


का विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इन अधिकारों के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग पर , 


ही शासन-विधान की सफलता या असफलता बहुत-कुछ निर्भर करती है ॥ व्यक्ति 
के लिए अधिकार का वहुत वडा महत्त्व है। क्यों ? इसलिए कि अधिकार हमारे 
आत्म-उन्नति के पथ को प्रशस्त करता है। यदि हमारे राष्ट्रीय-जीवन में अधिकारों 
की सुरक्षा की व्यवस्था न हो, तो फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही न रह जाय । 

किंतु, अधिकार कोई ऐसी निरपेज्ष वस्तु नहीं है कि उसका उपभोग करते समय 
हम और बातो को भूल जायें और एकमात्र उसे ही सव कुछ समम्र लें । यदि 
आपको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का अधिकार है, तो आपके साथी, 


सहकर्मी और पडोसी को भी ठीक उसी प्रकार का अधिकार प्राप्त है। जो बात : 


आपके लिए रुचिकर एवं शोभन है, वह आपके पड़ोसी के लिए अरुचिकर या अशो- 
भन हो सकती है। जो आचरण या व्यवहार आपके लिए ग्राह्म है, वह दूसरो' के 
दिल पर ठेस पहुँचा सकता है। इसलिए व्यक्ति को दूसरे लोगो की खविधा- 
असुविधा का ध्यान रखकर ही अपने अधिकारों का उपभोग करना पड़ता है। यदि 


ऐसा न करके मनुष्य अपने'जीवन में एकमात्र अधिकार उपशोग को ही सब कुंद 


सन ले, तो समाज का टिका रहना असंभव हो जायगा और सस्यता एवं संस्कृति 
की दिशा में मनुष्य की प्रगति अवरुद्ध हो जायगी । जीवन मे जब हम अपने अधि- 
कारो को एकांत रुप में देखने लग जाते हैं और इन्हें उपास्य-देवता समर लेते हैं, 
तब समाज में अशांति एवं विश्श्वलता उत्पन्न हुए विना नहीं रहती । 

इसलिए मनुष्य के जीवन में जहाँ स्वाधीनता का इतना बड़ा मूल्य है, वहा उसके 


साथ ही मनुष्य के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी उतने ही मूल्यवान समझे गये हैं। 


आप अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता को जितना मूल्यवान सममभते हैं, उतना ही मूल्य- 
नान दूसरे की व्यक्तिगत स्वाधीनता को भी समम्तिएश। एक ओर यदि आप अपने , 


है, [ २७१ ] 


अधिकारों को किसी भी रूप में छुझ्ण होने देना नहीं चाहते,तो दूसरी और 
आपकी इसका .भी ख्याल रखना होगा कि आपके द्वारा किसीका क्ुरुण न हो । 
आप अपने प्रति जितनी श्रद्धा दिखाते हैं, उतनी ही श्रद्धा दूसरो' के प्रति भी 
दिखाइए। इन सब के कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है और उसके भनुष्यत्व की 
मर्यादा उन्हीं को लेकर .है। उनमे से किसी एक को भी छोटा करके देखना अथवा 
उसकी अवमानना करना मनुष्य के मनुष्यत्व को हीन करना है। जहाँ मनुष्य के 
उन अधिकारो' की उपेक्षा एवं अवहेलना होती है और वह अथ अथवा यंत्र, राष्ट्र या 
समाज, धर्म या रीति-नीति का दास बन जाता हैं, वहाँ मन॒ष्य के लिए गवे करने की 
कोई वात नहीं रह जाती । यही“कारण है कि मनीषियों ने जहाँ स्वाधीनता की 
> बात कही है वहाँ उन्हो ने सागय छवं बंधुत्व क्री बात भी अवश्य कही है, स्वाधीनता 
के साथ-साथ साम्य एवं वंधुत्व भी चाहिए। बिना साम्य के स्वाधीनता का कोई 
अर्थ नही; बिना कर्त्त॑व्य-पालन के अधिकार का कोई महत्त्व नही । 


* मनुष्य सामाजिक प्राणी है। * उसे समाज के अंदर कितने ही मनुष्यी' के वीच 
रहना पडता है। इसलिए उसे अपने अधिकारों की सीमा को संकुचित करके चलना 
पडता - है।' समाज के किसी व्यक्ति को यह अधिकार नही होता कि वह चाहे जैसा 
आचरण करे। दूसरे की सुविधाओ का ध्यान न रखकर मनमानी -करने से पग- 
पग पर विपद की संभावना हो सकती है। यदि हम रात में बारंह बजे अपने घर 
की छत पर बैठकर जोर-जोर से ढोल पीदने लगते हैं या रास्ता चलते हुए श्रश्लील 
शब्दों का उच्चारण करते है अथवा रास्ते पर भीड़ लगाते है, तो इससे दूसरो' को 
असुविधाएँ भोगनी पड॒ती हैं। यहाँ व्यक्तिगत अधिकारो' को संकुचित वल्कि यो" 

कहे कि मर्यादित करना पड़ता है जिससे हमारा आचरण हमारे पडोसी के लिए 
असविधाजनक अथवा उद्वेग का कारण न हो । इन सब विषयो' में यदि व्यक्तिगत 
स्वाधीनता को संक़चित न किया जाय तो समाज-जीवन पंगु हुए विना नही रह 
सकता । दम दूसरे लोगो के साथ मिलकर रहते हैं इसलिए-हमें उनके अधिकारों 

को स्वीकार करना ही होगा। /और दूसरे के अधिकारो को स्वीकार करने का 


| 


[ र७छरे ] 


अर्थ है अपने आचरण को संयत रखना । इस प्रकार का संयम हमारे आत्म-प्रकाश 
के पथ में वाधक, नहीं हो सकता । 

इस प्रकार अपने अधिकारों को संयत रखकर आत्मानुशासक द्वारा हम केवल 
अपने चरित्र का ही निर्माण नहीं करते, वल्कि अपने व्यक्तित्व को भी समुन्नत एवं #! 
सुशोभन बनाते हैं। यह तभी हो सकता है जवकी हमारे जीवन में उदारता हो। 
भारतीय संस्कृति एवं परुपरा में हम इस प्रकार.के आत्म-संयम एवं आत्मानुशासन _ 
का यथेष्ठ परिचय पाते हैं। घर पर आये हुए अतिथि को भोजन करा कर भोजन 
करना, भोज में सबसे पहले भोजन नहीं करना, परिवार के लिए आत्मसुख को 
विसजन करना इत्यादि वातें हमारे समाज-जीवन में हमारी उदारता की दयोतक है। 
भारतीय संस्कृति में व्यक्ति-स्वातंत्रय की महत्ता उसी सीमा तक स्वीकार की गयी है 
जहाँ तक वह समष्टि के कल्याण-मार्ग में वाधक न हों। पश्चिम की तरह यहाँ 
व्यक्ति-स्वातंत्य की पूजा कमी नहीं की गयी। पाश्चत्य का केंद्र व्यक्ति रहा है और . 
हमारी सम्यता का केंद्र समार्ज। भारतवर्ष के महान्‌ से महान्‌ नृपति और महान से 
महान्‌ पुरुष ने “बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय” श्रात्मसुख का परित्याग किया है। 
यहाँ का राजा प्रजारंजन के लिए अपनी सती-साध्वी प्रियेतमा पत्नी तक का. परिं- 
त्याग कर सकता है, अपने सत्य की रक्षा के लिए राजत्याग एवं आत्मत्याग कर 
सकता है तथा दूसरे के दुःखमोचन के लिए अपने प्राणो' की आइति खुशी-खुशी दे. 
सकता है। पाश्चात्य सस्यता व्यक्ति की आत्म-प्रतिष्ठा को समष्टि से बढ़कर स्थान, 
देती है। भारतीय सम्यता में व्यष्टि का विलोप समष्टि के कल्याण के लिए श्रेयस्केर 
भाना यया है। किंतु सम्यता एवं संस्क्ृति की इस गौरवपूर्स परम्परा के उत्तरा- 
पिकारी होते हुए भी हमारे आंचरण में और पाश्चात्य देशवासियो' के आचरण में 
कितना बढा अंतर होता है। अपने सामाजिक जीवन में कितने उदार होते हैं।: 
पक कक: के रुप में दूसरो' के सुख-सविधाओ" का उनकी कितना अधिक ध्यान 
र्द्दता हे >क साथ यदि वे भोजन करने वैठेंगे अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में. 
कक अब रे वाकू-संयम एवं आत्मानुशासन का परिचय 

नहीं होता जो दूसरो' के लिए अश्ुविषा 
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अथवा उद्वेग का कारण हो। इसके विपरित अपने पारिवारिक जीवन में तो हम 
'उदारता का, आत्म छुख-त्याग का यंवैष्ट परिचय देते हैं किंतु नागरिक जीवन मे 
'अत्यंत अनुदार एवं संकीर्ण बन जाते हैं। नागरिक जीवन में हमारा आचरण 
यूरो पियनो' के आचरण के स्वधा विपरीत होता है। हम इस वात को भूल जाते है 
कि समाज में मेरे सिवा और लोगो का भी अस्तित्व है, उनके भी अधिकार है 
आर उनके रुचिवोध पर भी ध्यान रखकर हमें चलना है। 
रैलगाडी पर यात्रा करते समय हम इस वात को भूल जाते हैं कि हमारे साथ 
और बहुत से यात्री भी यात्रा कर रहे है। उन असुविधाओ पर ध्यान न रखकर 
हम रेल के डब्बे मे थूकते हैं, केला या मुंगफली के छिलके फेंक कर उसे गंदा वनाते 
है, बेंच पर जूता पहने हुए पॉव रखकर दूसरे मुसाफिरों' के कपडे को गंदा करते हैं । 
और बैठने की जगह पर' असवाब रखकर दूसरो' को कष्ट देते है। इस प्रकार का 
आचरण करते हुए हमारे मने में अणुमात्र भी संकोच नेही होता । -हम अपने 
, साथियों” की असुविधाओ' के प्रति सर्वथा उदासीन बन जाते है। अपने देश के 
नगरो” और आमो में चाहे जहाँ कहीं घूम जाइये, आपको” सर्वत्र समाज-बोध का 
“अभाव दिखायी पडेगा। हम में वह सामाजिक दृष्टि है ही नहीं जिस दृष्टि को लेकर 
“मनुष्य अपने आचरण दूसरो' की सुख-छुविधाओ" पर ध्यान रखते हुए संयत्त रखता 
है। नगरो' में लोग अपने घरो' के सामने कूडा-कर कट का ढेर लगाते हैं, सडको' 
“पर फल और तरकारी के छिलके फेकते है, किसी सावंजनिक भवन की सीब्यो' को 
'पान के पीक से गंदा करते हैं और शसावेजनिक उद्यान के फूलो' को तोड कर उनकी , 
-शौभा को नष्ट कर डालते हैं। पुस्तकालय या वाचनालय में हम जोर-जोर से बातें ' 
करके/अथवा ठहाका-लगाकर दूसरों की शांति भंग करते हैं। कहा तक कहा जाय, 
“हम, एक नागरिक के रूंप में आचरण करते हुए प्रायः प्रत्येक विषय में अपने अधिकार 
“न्‍का दुरुपयोग करते हैं। एक नागरिक के रूप में हमें जोः अधिकार ,मिले हैं उनका 
"प्रयोजन है हमारे व्यक्तित्व का विकास, न कि दूसरों" के मार्ग में वाधा प्रदान करने 
के: लिए। आपको जोर से चिल्लाकर.गान करने का अधिकार है तो दूसरो' को 
- भी निश्चित होकर सोने का अधिकार है। आपको यदि उच्च स्वर में राजनीतिक 
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वाद-विवाद करने का अधिकार है तो इसरी को भी शांतिपूर्वक अ्रध्ययन करने का 
अधिकार है। यदि सव लोग अपने-अपने अधिकार को ही महत्त्व देने लग जायें तो. 
इसरे के अधिकार के साथ संघर्ष होना अनिवाय है। इ्सलिए ही अधिकारों की. 
रक्षा के साथ-सथ अधिकारी" को संकुचित एवं मर्यादित करने का भी प्रयोजन है। '* 
“ओफेसर जगन्नाथ असादमिश्र 


ााााााााााााा >> मन कं डे 


कीम करो, सोच में न पड़े रहो 

वह गिरा कोई ! यह मत सोचो कि वह कौन हैं। दौडो और उठ आओ ! सोच 
में पडे कि मौका हाथ से गया। जो गिर पडा है, पडा नही रहेगा । वह तुम्हौरे" 
उठाने के लिए नहीं गिरा है। कोई और जानदार दौडेगा और उसको उठायेगा ।' । 
उम हाथ मलते रह जाओगे | देखो, वह आया उठाने ! उठा दिया उसने ! 

लो, एक और गिरा और उसने हड्डी तोड ली । 
पहुचाओ उसे अस्पताल ! दूसरा मौका 
जानदार । बह है भी फुर्तोला । दूसरी भूल ! 
नीचे ! वह दौड़ा जानदार और उसने उठा , 
क्‍या खूब ! एक, दो, तीन--फेल ! 


५ 


दौड़ो, लाओ एक गाड़ी और 


४ ) तो गाड़ी लड़ाकर सैकड़ों 
से दुनिया से चलता कर दे और फौज का,जनरल ऐसे सोचे, तो हजारो' को- 
गनवार के घाट उतरवा दै। रक् 


3 
जा 
हि 


/ जानदार ई, वद जवान है। बहुत सोचना जवान का काम नहीं। फुत्ती 
से कार्‌ टालना [| जवानी द्ट सोचना सोचते ; 
5 टालना जवानी है। ” सोचना, सोचते रहना बुढ़ापा है। बुढ़ापा 


् 
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आधी मौत है। जीवन बचपन,है। जानदार और ,काम का जीवन जवानी है। 
'उम्रका जवानों से कोई रिश्ता नहीं । 
बुढ़ापे का दूसरा नाम है ढीली जवानी । हरदम चुस्त, हरदम तैयार--यह 


'धछिआ जिंदगी का एक उसल । गलती करो, गलतियों करो, रोज करो, हर वक्त करो 


पर एक तरह की गलती दो वार न करो । जिससे भूलें नहीं हुईं, वह कुछ है ही 
नहीं। जिंदगी भूलो' के एक ढेर का नाम है। और. अक्त, बुद्धि ? वह, वह है 
इन्हीं भूलो' से सीखा हुआ पाठ, सबक। किताब का सबक भूला जा सकता है ॥ 
पर भूल की किताब का सबक दिल पर अमिट रहता है। यह सबक जिस्म में जान 
फूँकता है। यह फुर्ती वतकर मौके पर कूदता है। और सबसे वाजी ले जाता है.। 
भूल करने से किककना काम करने से मिफ्रकना है। काम करने से मिसाकना 


. जान को जान समभने से किककना है--जीते-जी सुर्दों में अपना नाम लिखा लेना 


2 


है। भूल की पाठशाला में सीखे हुए सबक बंडे काम के होते हैं। वे बना देते है 
आदमी को निलेप । , वे सिखा देते हैं आदमी को” दुनियादारी के तालाब में कमल 
की तरह रहना । करना, करना और करना, पर फेंसना नही । श्रेंगरेजी में इसको 
कहते हैं---इम्परसनल लाइफ ( [7027/5078[ |8 )। गीता में श्सका नाम हैं 
अनासक्ति योग, और अनासक्त का नाम है बेलाग जिन्दगी । 
रामायण सुनते हो/मंहामारत की फिल्‍म देखते हो, शियों की मजलिसो' में 
शामिल होकर हुसैन के कारनामे सुनते हो, सन्नियो' की ताजियेदारी में हिस्सा 
लैकर भूखे-प्यासि मरने की तकलीफो' का जिक्र सुनते हो, किस लिए ? यही न कि. 
तुम सममो कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तकलीफो' में पडकर क्या-क्याखेल ख़ेले ? 
.._ तकलीफो में हाथ डाल-डालकर ही तुम ज्ञानी और दानिश-मंद बन सकते 
हो। तकलीफो का हाल पढ़-सुनकर उनमें पडने की हिम्मत भले ही आ। जाय, पर 
अक्लत न आयगी, न आयगी । उलमनो- का सुलमाना सुलमाने से आयगा । छुलमाने 
की बात सुनकर न आयमगा, सुलमकाते देखकर भीन आयगा। उुलमाते हुए के 
हाथ चलते देख सकते हो, उसके मन की ऊब का अनुमान तमको केसे होगा ? 
तैरना,मैरने से ही आता' है, तैराकी पर किताब पढ़ने से नहीं। | 
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तकलीफी" से वचकर भागना न बंदादुरी है, न बुद्धिमानी। वह तो कायरता 
है और नादानी | तकलीफो' मे पडे-पडे सड़ना तो और छुरी वात है। वे जिंदगी 
की दौड के मैदान में खड़ी की हुई रुकावटे हैं, खोदी हुई खाश्यों हैं, गढ़ी हुई भूल- ु 
अलैयोडि। उन्हें तो कूदकर, लॉवकर, रास्ता निकालकर पार करने में ही हमारी | 
'. भला है। 

अपने ऊपर आई हुई तकलीफो' का रोना औरो' के श्रागे रोकर न तुम अपना- 
कुश भला कर सकते हो और न किसी और का। सीता कें हरे जाने पर 
वाल्मीकि और तुलसीदास दोनो ने ही राम को रुलाया है और खूब 
रुलाया है, पर कही वे लक्ष्मण को भी रुला देते, तो गई थी सीता और उसीके 
साथ हिन्दुस्तान की ईज्जत । मेरी राय में पौलस्त्य-वध और मानस दोनों के राम _ 
कथा-कहानी के राम हैं। असली राम न रोये, न सोच में पड़े । उन्हों ने घबरावे;, " 


डुए लक्ष्मण को संभाला और एक छण खोये बिना लग गये सीता की खोज में और 
लगा लिया उसका पता । 


है 


राम के आगे के कारनामे हमें इसी . नतीजे पर पहुँचने को मजबूर करते हैं। 
राम ने और अकेले राम ने, घर से सैंकड़ों -कौस दूरवाले राम ने लंका-विजय कर जो 
चमत्कार दिखाया हैं, वह रोनेवाला राम नहीं हो सकता। करिश्मे रोऊ नहीं 
दिखाया करते । करिश्मे चमत्कृत व्यक्ति ही दिखाया करते हैं। सुरसराता सर, 
हिलता हाथ और मौनी मुख । तुम भी अपनी तकलीफे' में गूँथ लिया करो चालें 
की एक माला और तय कर लिया करो कि कौन-सी चाल कब और कैसे चली 
जावगी। शतरंज के खेल में जो जितनी चालें आगे की सोचकर चलता है,' वही 
वाजी जीतता रहता है। अपनी चालें की जॉच करते वक्‍त जितनी . जल्दी ठुमको 
अपनी भूल मिलेगी, दूसरे को नहीं। तुम्हारे सामने हर चाल का उचान-निंचान 


जो है, पर यह सव कामयावी के साथ होगा तभी, जब तम भूलें की पाठशाला, में 
विना नागा जा चुके होंगे और वेलाग जिंदगी विताना सीख चुके होगे। 


तजुर्वे हासिल करते हुए वेलाग जिंदगी विताना जिंदगी का दूसरा उसल हैं। 
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जिदयी सोच-विचार की चीज नहों, वह तो विताने की चीज है। असल में 
जिंदगी एक सीझ़ी है, तकलिफें उसके डंडे हैं। सीढ़ी के ऊपर पहुँचना जिंदगी 
विंतानेवालें का काम है। डंडे पर सेमलकर पॉव रखने से ही कम फिसलने से बच 
रक़ते हं। एक पाँव जमाने में वेर लगायेंगे, पर दूसरा पॉव उठाने में जल्दी करेंगे। 
जितने डंडे हम चढ़ चुके हैं, उनके बारे में सोचने में हम वक्त जाया नहीं करेंगे। 
हम साोचेगें उन डंडे की, जिन पर पॉव रखकर हमे ऊपर चढ़ना हैं। तभी आजादी 
की छत पर पहुँच पायेंगे। यह जिंदगी एक योरखधंधा है। हमे चाहिए की 
उसको उलमाने के लिए कस उठाने से पहले हम दो-्चार नहीं, वल्कि वीसिये 
हल सोच लें और फिर एक के वाद एक लगाकर काम मे लाने लग॑ जायें । ऐसा करने 
से हम ऊँमलाहट के शिकार होने से वच जायेंगे। ऊब उठने की वात फिर 
पेंदा न होगी । 

:« सचाई बड़ी अच्छी चीज हैं। कह बुजुगों ने तो सच को ही खुदा कहा है। 
सच है भी इस दाम के लायक । सच जव ईश्वर ही है तो मौजूद भी होना 
चाहिए; पर यह याद रहे, वह आकाश की तरह सव जयह मौजूद है। सच में 
तकलीफें के मिटाने की ताकत नहीं, उलमनों के छलमाने का वल नहीं। यह 
वल तो वालू के जरें जितनी व्यवह्मर-बुद्धि यानी अमली सरू्वूक में है। वही 
तकलीफ मिंठा चकती है। उलमकन सुलका सकती है। आफत “में पृड़कर न 
सचाई देह धरकर आयी और न ईश्वर । उस वक्‍त काम करेगा तुम्हारा दुनियावी - 
तजुर्वो, व्यावहारिक ज्ञान। वह वतायना, भूल किस तरह की है, क्यों हुई और 
कैसे ठीक होगी। सचाई और राम हिंन्मत के दूसरे नास हैं, या अयर ये अलग 
कुछ है, तो खड़े-खड़े “वाह वहादुर, वाह वाहादुर, खूब किया, खूब किया” कहते 

रहते हैं। क्या, क्यों और कैसे के म्ंसट में सचाई और राम नहीं पड़ते। यह 
' कान तो दानाई बुद्धि का, अक्लसंदों का है । - 
क्या, क्यों और कैसे से आगे का रास्ता तय करने के लिए हमारी रोजमरे की 
सममत हमारा साथ देगी । वह बतलावयी कि काम कव और कैसे शुरू किया जाय ? 
कौन हमारे मददगार हेंगे ? काम करने की लगन ठुमके यह बता देगी कि छुमकेा 
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कया चाहिए और फिर तजुर्वा वे चीजें तुम्हारे सामने लाकर रख देगा। आदत है , 


जाने से यह काम रोज-व-रोज आसान देते चले जायेंगे। यह तो याद रखना हो 


चाहिए कि जानने से करना ज्यादे काम की चीज है। संतेष करने से ढेगा, 


जानने से नही । जानकारी कमी-कभी दुविधा में डाल देती है। दुविधा ही वेचैरनह'' 


है। वेचैनी का नाम हो असंतोष है। असंतोष से बचने का तरीका हैं--बुराई 
भलाई का श्रॉकडा तैयार करना । 


--महात्मा भगवानदीन ]. 





मित्र और अरब के बीच 


आज २६ सितम्बर हैं। सागर शान्त हैं। जल्न-विस्तार फैली 


चादर-सा लगता है, गंगा-यमुना के जल-सा। नन्‍्हीं-ननन्‍्हीं लहरियाँ उठ 


रही हैं। केवल जिस ओर से हमारा जहाज अपनी राह बनाता जा रहा 
हैं, फटती हुई लहरियाँ फेनिल हो फैल जाती हैं। हल्के घहराने का शेब्द ह 
निरन्तर हो रहा है, जैसे किसी ने सागर का सुँह बन्द कर रक्‍्खा हो ओर 
वह भीतर-ही-भीतर घुमड़ रहा हो । सुबह प्रार्य: साढ़े चार बजे ही अदन' 
लॉध गए थे। अदन का आलोकस्तम्भ और बस्तियाँ फिलमिल-मिलमिल 
चमका थीं। अदन सबंधा तटपर नहीं है । उससे कुछ. पीछे हटकर खाड़ी 


के मोड़ में पहाड़ी के पीछे हैं। पर किनारा ओर पहाड़ियाँ लगातार दाहिनी - 


आर, जिसे जहाजी बोली में 'बन्द्र की दिशा कहते हैं, दिखाई देने लगीं। 


रणीन और बाइनाकुलर द्वारा देर तक तट देखते रहे । कप्तान के 


पाइनाइुलर और दूरचीन दोनों ही बड़े जोरदार 


है, तट को बिलकुल पास 
चक्र द्रेत ह््‌। | 


कै 
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अब हम वाबेल-मंडव के जलडमछ्मध्य में दाखिल हो जुके हैं, जो 
अरब-सागर को लाल-सागर से मिलाता हैं। अरब-सागर से हम पूर्वान्ह 
सें ही बिदा ले चुके हैं। बावेल-मराडब का जलडमरूमध्य प्रायः बारह 
>भील चौड़ा ह और दोनों तट साफ दीखते हैं। बाई' ओर मिल्ल का और 
दाहिनी ओर अरब का देश हैं। दोनों तट रेतीला ह ओर कप्तान से 
सुना कि बावेल-मण्डव में रेत का तूफान भी अक्सर आता है। पर यद्यपि 
“हम मानसून का मौसम सर्वथा लॉँध नहीं छुके हैं, तूफ़ान से जान बची ; 
फिर भी असी लाल-सागर की सुस्तीवत आगे हैं। सुना कि जब तूफान 
आता है, तब बालू के बादलों से सागर का आकाश भर जाता है । जहाज 
के डेक पर जाना असम्भवे हो जाता हैं। और द्रवाजे-खिड़कियाँ सब 
बन्द कर लिए जाते है। हम अब भी बाबेल-मंडब में ही हैं ; पर तट 
निर्वात-से हैं, सागर शान्त है । 
ऊपर उस डेकपर पहुँचा, जहाँ से 'स्टीयरिंग' होती हैं। एक पहिया 
है, जिसे पकड़े एक 'आदमी सदा खड़ा रहता हैं। और उसे' सामने के 
कृतुबनुभे की एक खास डिआ्रीपर चलाता रहता हैं। उसीसे जहाज़ अपने 
नियत मार्ग पर चलता हैं । स्थल पर रास्ता पहचानना कितना आसान 
हैं; पर जल की सतह पर, इसके फैले विस्तार पर, कितना कठिन ! 
पहचान अधिकतर घरों, खेतों, मैदानों की मोड़ों से होती हैं। यहाँ वह 
सब-कुछ नहीं,। एकांकी निजनता हैं । इतने दिलों में एक चिड़ियाँ तक 
न दिखाई पड़ी । और जहाज फिर सी अपने निश्चित भाग पर चला 
* जा रहा हैं, बीघा भर भी इधर-उधर नहीं हो पाता । 
अब तक हम बाबेल-मराडब लॉवकर लाल-सागर में दाखिल हो चुके 
हैं---लाल-सागर, जिसका बईबिल में कितनी ही बार जिक्र आया है। 
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तीसरा -पहर है ओर लहरियाँ वैसे ही जहाज को थपथपा रही हैं, जैसे. 
अरब-सागर को थपथपाती थीं। किनारे अब भी दोनों ओर जब-तब 
दीख जाते हैं । 

लाल-सागर प्रायः डेढ़ हज़ार मील लम्बा हैं और स्वेज्ञ तथा अकावा 
नाम की दो खाढ़ियों में जाकर उत्तर की ओर खत्म होता है। इन्हीं 
दोनों खाड़ियों के बीच सिनाई का प्रायद्वीप है, जहाँ सिनाई पर्वत सात 
हजार से अधिक ऊँचा हैं। हम इधर बरावर लाल-सागर में ही चले जा 
रहे, हैं और ऐसा लगता है कि जीवित संसार में पहुँच गए हैं। “ ओने- 
जानेवाले जहाज्ों ने नया कुतूहल पैदा कर दिया ह। अब सागर नितान्त 
सूना नहीं लगता। 

गर्मी बेहद ह। इधर दो-तीन दिनों से गर्मों काफी बढ़ती गई हैं। 
रत तक, झुना है, असह्य हो उठेगी । खुबह बेहद पसीना निकला ।- पंखा” 
पूरी रफ्तार से चलता रहकर भी बराबर बहने वाले पसीने को न रोक 
_ ” वो। इस सम्रय भी, जब रात में मै लिख रहा हूँ, पंखा पसीना नहीँ. 
उज्ा पा रहा है। तट पर भला लोगों की क्या दशा होगी £ प्राचीन काल: 
के उन जहाजों की क्‍या दशा रही होगी जिनमे पंखे का कोई प्रबन्ध न 
था: हम पानी पर हैं, हवा ज्ञोर से चल रही हैं, पंखा अपनी सर्वाधिक 
7 पर हैं; फिर भी पसीना बहता ही जा रहा हं। स्वेज लाँधकर जब 
हम भुम्ध्य-सागर में पहुँचेंगे, तव कहीं पसीना सूखेगा । 

शीत: और संन्ध्या--प्राय सारा दिन---समुद्र शान्त रहा ऑर जहाज 
आंते-जाते रहे। आज सहसा एक पक्षी को भी उड़त्ते देखा | यद्यपि कुछ 
पत्ती ऐसे भी है, जो सर्वधा जल पर ही रहते हैं; पर अधिकतर ५और 
रत: उनके दशन से कल्पना होती है कि स्थल पास है'या कम-से- 


० 
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कम दूर नहीं हैं। शाम के भोजन के बाद डेक. पर गया। पूरशिमा होने 
से आज सुदशन' चन्द्र मिकला । प्रशान्त जल-विस्तार पर उसका चमकना 
ओर पानी पर उसका भिलमिलाना देर तक देखता रहा। चाँद छोटा ही 

» दीख पड़ा+ उठा भी प्रायः छोटा ही था, धीरे-धीरे जल की सतह. से 

_ शायद्‌ इसीलिए कि उसे पूर्णाता दिन.में ही आरप्त हो गई थी। पर जल की 

सतह से उसका उठना सही-सही वैसे ही न देख सका, जैसे तत्पर रहकर 

भी सूरज का निकलना न देख सका था। ज्ञितिज पर प्रायः बादल मेँड्राते 
रहते. हैं, जो सूरज को ढँक लेते हैं ओर बालारुण का वह अभिराम विम्ब 
देखने को नहीं मिलता, जो भारत की विमूति है। 

.. दूसरे दिन सुबह-का नाश्ता कर ऊपर डेक पर गया। जहाज्जों का 
'आना-जाना अब इतना स्वभाविक लगता हैं कि प्रायः अत्येक दो-तीन घरों 
में एकाघ जहाज्ञ इधुर से, एकाथ जहाज़ उघर से निकलते दिखाई पढ़ते 
हे । अनेक फ़ारस की खाड़ी को, अदन को, बंबई और सूदूर-पूर्व को जाते 
हैं, अनेक पूर्व ओर अमरीका को । पर अधिकतर ये भाल या तेल ढोने 
वाले जहाज ही हैं, यात्री ढोनेवाले नहीं देखा, सागर प्रशान्त था। एक 
लहर कहीं उठती-मिरती न थी । सागर जेसे सो रहा था। गर्मी के मारे 
उसके जलकण भी शिथिल हो गए है । एक फेली हुई आपार जलराशि 

' है, जहाँ न तो स्पन्दन है, न प्रवाह । उसके एकान्त मौन को हमारा 

जहाज्ञ ही अपनी गति से श्रतिपल छेड़ देता हैं, जिससे घहर घहर होने 

- ज्गता ह। अनेक पत्ती उड़ रहे हैं। उनकी मनोरम आवाज आज कई 
“दिनों पर सुन पड़ी । मनुष्य इतना जनग्रिय है कि नीरवता उसे काटने 
लगती हैं और अपनी बोली न समक सकनेवाले प्राणी की अगम्य वाणी 

भी उसे सार्थक लगती है। पत्नी इतने हैं और उद्-उड़कर दूर से पास 
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आ जाते हैं। निश्चय ही स्थल बहुत दूर, अरब सागर की भाँति दूर, 
नहीं हैं। लाल-पागर कुछ छिछला तो हैं ही, चोड़ा भी कम ही हैं। यद्यपि 
हम दोनों तट देख नहीं पाते, ऐसा लगता हैं कि कम-से-कम एक ओर. 


पश्चिम की ओर, तठ पास ही हैं। है सी ऐसा ही, क्योंकि उधर मित्र 
की भूमि हैं, और पो् खुदान सी बहुत दूर नहीं होना चाहिए ।..* | 


ऊपर की बैठक सें थोड़ी देर तक रेवरेशड जेप्स के साथ शतरंज 
खेलता रहा! फिर लंच” ( दोपहर का खाना ) को समय हो गया। 
लंच आजकल जहाज़ पर साढ़े बारह बजे होता है। घड़ी की विध भी 
आजकल कुछ बदल गई हैं; क्योंकि हमारी गति की दिशा अब पूरी 
पश्चिम अथवा पश्चिमोत्तर भी न होकर सर्दथा उत्तर है। जहाँ हम 
अपनी घड़ी प्रायः प्रन्दद मिनट पीछे कर लिया करते थे, चहाँ वह आज 
केवल पाँच-सात मिनट पीछे करनी पढ़ी । । 

फिर पाँच बजे संध्या को ऊपर बैठक ( सिगरेट पीने का कमरा ) में 
: पहुँचा। सोजन का समय हो गया था। शाम के खाने की घराटी भी 
वज चुकी थी। सूरज का लाल गोला ज्षितिज की ओर अधोधः उतरतों 
जा रहा था। पहले ही खिड़की से जब वह दूर की आकाश-रेखा से उतरने 


लगा, तो जान पडा, जैसे उसका विम्ब खिड़की को भर रहा है---बढ़ा 
मनोरम उसका रूप था। सव डेक पर चले आए ओर उस अदभुत विभूति 
का तिरोहित होना बढ़े मनोयोग से देखने लगे । पतन कितनी तीव्र गति 
मै होता हैं। सूर्य पहले आकाश और सूर्य-निर्मित सन्धि पर आया; फिर 
लितिज के नीचे चला और देखते-ही-देखते आग का 5 


वह गोला प्रशान्त 
जलराशि में इब गया। 


व 


“आओ भगवतशरण उपाध्याय ] 


रचना कला 
[ चहुर् खंड ] 
प्रथम परिच्छेद 
१ अनुवाद को आवश्यकता 


किसी एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में प्रगट करना 
अनुवाद कहलाता ह। संसार में अनेक शिष्ट और संयत भाषाएँ प्रचलित 
हैं। प्रत्येक भाषा में व्यक्त किये गये भावों ओर विचारों में कुछ-न-कुछ 
विशेषताएँ रहती ही है । ज्ञान के विकास के लिए भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी 
लोगों 'के बीच उत्कृष्ट भावों और श्रेष्ठ विचारों का आदान-प्रदाऩ होता 
रहना आवश्यक है। ऐसा होना तभी संभव है जब कि किसी भी भाषा 
के उत्तमोत्तम ग्र'थ दूसरी-दूसरी भाषाओं में भाषांतरित होते रहें । अच्छी 
' अच्छी पुस्तकों के अनुवाद से भाषा के साहित्य-भाडार की श्रीत्रृद्धि होती 
है। किसी नयी भाषा को तो अपने पेरों पर खड़ा होने के समय दूसरी 
भाषाओं का सहारा लेना ही पड़ता है । जब कोई भाषा सर्वाग पुष्ट और 
उसका साहित्य सवंथा समुन्नत हो जाता है, तब भी अनुवादों की 
आवश्यकता बनी ही रहती 6 । अन्यान्य भाषाओं में प्रकाशित 
उत्तमोत्तम ग्र'थों के अनुवाद लोगों के अपनी भाषा में करने ही पड़ते 
हैं। यदि ऐसा न हो तो एक' भाषा के पाठक दूसरी भाषाओं में प्रतिपादित 
विचारों, सिद्धांतों आदि से अपरचित ही रह जायें। इन दिनों अंगरेजी 
संसार की एक सर्वाग-संपन्न ओर समुकह्ृत भाषा-मानी जाती है। इसका 
साहित्य-भांडार विज्ञान, भूगोल, राजनीति, अथनीति, समाजनीति आदि 
आधुनिक विषयों के प्रथों से सवंधा भरा-पूरा हं। दूसरे-दूमरे देशों के 


3] 


- भी वेन्ञानिक, तत्त्ववेत्ता, राजनीतिज्ञ आदि महापुरुष प्रायः अंगरेजी में ही 
अपने विचार व्यक्त करते हैं । मगर हिंदी भाषा में ऐसे विषयों के साहित्य 
का अभाव ह। अतः हिंदी की इस अभाव-पूर्ति के लिए हमें अंगरेजी 
से हिंदी में अनुवाद करने की प्रणाली का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन 
इसका यह तात्पय नहीं हँ कि अगरेजी को अनुवाद की आवश्यकता 
नहीं ह। अनुवाद की कुछ-न-कुछ आवश्यकता तो सभी भाषाओं के लिए 
अपेक्तित ह। तभी तो हिंदी, बंगला, मराठी, उद्‌' आदि भारतीय भाषाओं 
के भी अनेकानेक ग्र'थ अंगरेजी में अनूदित हैं और होते ही रहते है । 


२, अनुवाद के गुण 

किसी भाषा में व्यक्त भावों को ही जानने के लिए उसका अनुवाद 
अमर भाषा में किया जाता हैं; इसलिए अनुवाद वही अच्छा होता है. 
जिसमे मूल की सब बातें आ जायें, न कोई बात छूटे और न विक्वत हो जावे । 
अडवाद से दूधरा गुण यह होना चाहिए कि वह कहीं अनुवाद-सा नहीं . 
श्रतीत हो। वह सब प्रकार से मूल का ही आनंद दे । ये दोनों गुण तभी 
संभव है जब कि अनुवादक को उस भाषा का ठीौक-ठीक ज्ञान हो, जिससे 

अडुबाद करता है। साथ ही, उसे उस भाषा के स्वह्प का भी अच्छा 


ज्ञान रहना चाहिए जिसमें वह अनुवाद करता । इन दोनों में किसी की 
कमी होने से अनुवाद अशुद्ध या अस्पष्ट हो जाता हैं । 


रे, अनुवाद के भेद 


अशुवाद मुख्यतः तीन ग्रकार से किया. जाता ह--( १) छायाजु- 
दि--मल भ्ापा के तः 


य को लेकर स्वतंत्र रूप से जो अनुवाद किया 
जाता है, उसे छायानुबाद । इस तरह के अमुवाद से 

भाषा सें अनुवाद किया जाता है उसकी मोलिकता में ऑच नहीं आती. 
डस्मे ऋत्रिमता का लेशमात्र भी आसास नहीं मिलता। साथ ही, मूल 
आग के भाव का भी पूर्णतः निर्वाह होता है। संगर इस तरह के अचुवाद 
के लिए दोनों भाषाओं पर आधकार रखना आवश्यक हैं । 


[ है ] 
( २ ) भावानुवाद--भावानुवाद में सूल भाषा के शब्दों को तोड़- 
मरोड़ सकते है, निरर्थक शब्दों की हटा सकते है, वाक्यों के क्रम को बदल 
'3पकते हैं, बड़े-बड़े जटिल वाक्यों को छोटे-छोटे सरल वाक्यों में बदल 
सकते हैं, वाक्‍्यांशों और मुहाविरों को अपनी भाषा के साँचे में ढाल भी 
सकते हैं, मगर मूल भाषा में व्यक्त भावों तथा उसके आकार-प्रकार कों 
धटा-बढ़ा नहीं सकते हैं । मूल भाषा में जो भाव जिस उद्दे श्य से और 
जिस ढंग से व्यक्त किये है उन्हें उत्तो उद्दे श्य से और यर्थांभव उसी 
“ढंग में कहना पड़ता है । 
( ३ ) अविकल अनुवाद--इस प्रकार के अनुवाद में अक्षरशः 
मूल भाषा का'अलुकरण करना पड़ता है । हॉ, वाक्य-रचना क्रिया-प्रयोग, 
)पद-संस्थापन, मुहाविरे आदि के लिए अपनी भाषा के व्याकरण के नियमों 
का ही पालन करना पड़ता हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करने से अर्थ स्पष्ट नहीं 
हो सकता । फिर भो, इस प्रकार के अज॒वाद में रवाभाविकता और मौलि- 
ऋता का निर्वाह करना बहुत ही कठिन हैं। 
विद्यार्थियों के लिए इन तीनों प्रकार के अन॒बादों में से भावातुवाद 
के मार्ग पर ही चलना,श्रे यस्कर है । 


४, अंगरेजी का हिंदी रूपांतर 

. अभी हिंदी को ऑगरेजी भाषा से बहुत कुछ लेना वाकी हैं। इसलिए 
“अनुवादों में अंगरेजी से हिंदी में अनुवाद करने के अभ्यास से विद्यार्थियों 
को सर्वथा परिचित रहने की आवश्यकता है । अतः अंगरेजी - से हिंदी में 
अनुवाद करने के संबंध में कुछ मुख्य-सुख्य बातों का दिग्दर्शन करा देना 

आवश्यक हैं । हि | 
( १ ) अलुवादक मूल भाषा की पद-संस्थापन विधि को अपनी सापा 
के व्याकरण के नियमानुसार परिवर्तित कर सकता है। अगरेजी भाषा के 
वाक्य में साधारणतः पहले कर्ता, तब क्रिया और तब कर्म रहते हैं मगर 
हिंदी में कर्ता के बाद कर्म और अंत में किया रहती है । अनुवाद में हमें 


[ ४ | 


हिंदी के व्याकरण के अनुसार चलना पड़ेगा | जैसे--॥ 9७] कृपा" 
0088७ & 900॥:*,--इसका शाब्दिक अनुवाद होता ह-मैं गा मोल एक 
पुस्तक' । इस तरह के अनुवाद से स्पष्ट अर्थ नहीं निकालता। हिंदी: 
व्याकरण के नियमानुसार इसका अनुवाद होना चाहिए---मैं पुस्तक मोल 
लूगा'। इस अनुवाद से अर्थ स्पष्ट हो जाता ह। ., हि 

( ९ ) अल॒वाद में मूल भाषा के ऐसे शब्दों को छोड़ सकते है जो या 
तो निरथंक हैं या जिनके छोड़ने से भी भाव का पूर्णतः निर्वाह हो जाता 
ह। जेंसे--])6 ००७ 33 ७ 077-00080 8777778] ,-इस वाक्य ' 
के दी! और 'ए' को छोड़ने से ही अनुवाद मे मूल भाषा के भाव का 
निर्वाह होता हैं--“याय चौपाया जंतु है? । इसी प्रकार “७ [र0ण8 
॥0ए 80 ०7%, का अनुवाद ह, वह काम करना जानता हैं?। [| 

( | ) अनुवाद में मूल भाषा के किसी साव की स्पष्टता के लिए ' 
एकाथ नये शब्द भी आवश्यकतानुसार जोड़े जा सकते है। जैसे--8 
।'वं॥8' का अनुवाद होगा 'पानी बरसता हः। ५ ह 

( ३ ) कभी-कभी अंग्रेजी के कई शब्दों का साव हिंदी के-एक ही 
शब्द से प्रगट किया जा सकता हँ ओर कभी-कभी अंगरेजी के एक .शब्द 
शा भाव स्पष्ड करने के लिए हिंदी के कई शब्द रखने पड़ते हैं । जैसै-- 

0 ५ 8. [085 ६0 00॥67#7776 ए86 60 60?.---वबह कि- 

केते व्य वमढ हैं'। ([१6 48 पत्ते 076 .---उसका सर्वनाश हो गया । 

( » ) अलुवाद में कभी-कभी रचना की स॒'दरता बढ़ाने के . अभिग्राय | 
; आध्य-पासवितेन कर सकते हैं; अर्थात्‌ करसवाच्य का अनुवाद कतृ वाच्य ” 
हक _॥ वीच्य का अनुवाद कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर सकते हैं। 
57 प्रकार डविधानुसार परोक्ष उक्ति को प्रत्यक्ष उक्ति में वदल सकते है । जेसे- 
$ 8॥ा धातो)68 ६0 एछ,--मुकसे चला नही जाता । 


े" ]0 8५ ३3९७७ बए!"०ंगारत ७४ ० 0]0४९ --उसकी नियुक्ति 
ऋरानी के ह्त३ ध 
शादी के पद पर हुं हू । ह 
पिछ छडांत ६5 ज6 ] 
४ 7)2 9806 +$338 पए९)]' ] पे काम 
करने ध्क ड्ु 4 4६. है 0 र बज उठ सने यह क़ 
रे की कहा। | 0 
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छु6७ 8पेएा50त 776७ 80 #79798]908 (४73 000]:,--उसने 
कहा, आप इस पुस्तक का अनुवाद करें! । | 

( ६ ) सुविधानुसार अंगरेजी के एक वाक्य का अनुवाद हिंदी के अनेक 
वाक्‍्योंमें और अनेक वाक्‍्यों का अनुवाद एक वाक्य में भी कियाजा सकता हैं। 


वे ._ ४, अजुवाद की भूले 


अंगरेजी से हिंदी मे अनुवाद करते समय लोग कई तरह की भूलें 
कर बेठते है । विशेषकर अंगरेजी वाक्यांशों का अनुवाद करने में तो 


' विद्यार्थी अक्सर भूल करते हैं। जैसे ॥0777708 #/&7 का अनुवाद 


्ि 


जप्रिलना 


होगा “चलती गाड़ी' या 'दोड़ती गाड़ी । भगर 'शेक्रीतंत३2 ४४०४ का 
अनुवाद हो जायगा' टहलने की छड़ी न की “टहलती हुईं छड़ी 
समाचार-पत्रों में इस तरह की भूलें प्रायः देखने को मिलती हैं। नीचे 
कुंछ ऐसे ही उदाहरण दिये जाते हैं । 


अंगरेजी शब्द्‌ - अशुद्ध अनुवाद शुद्ध अनुवाद 
- ज््ा2०-४र6 भूख-हड़ताल अनशन 
छ७9१7$७-०४(8 सफेद चींटी दीमक 
प्रफ३१७-परगं०ा व्यापार संघ _ट्रेंडयुनियन (अ्रमिक-संघ) 
प्0ए8०-०7०७ ८७०" ,... मकान तोइनेवाला.. सँध मारनेवाला 
5िद्रा-ठा[त ॥ शांत बच्चा मस्त बच्चा 
8007०6व-७०७४४। 90709 घर-फ्रू क-नीति सर्वक्तार-नीति 
* ()0]0फ7०8वैं-"80७ रंगीन जाति काली जाति 


कभी-कभी लोग अंगरेजी भाषा के व्यक्तिवाचक स॑ज्ञा-शब्दों का भी 
अपने ढंग से अनुवाद कर लेते है। ऐसा करने से मूल भाषा के भाव की 
हत्या होती है । चीन में एक अखबार का नाम हैं 'एक।' इ7त ए०ा- 
]७/४; एक बार हमने एक हिंदी के समाचार-पत्र में इसका हिंदी 
अंतिशब्द पढ़ा--चुद्ध और कार्यकर्ता', इसी तरह (020९ ० ह००ं 
४०७७! का अनुवाद भी उत्तमाशा अंतरीप' के रूप में पाया जाता हैं। 


' हाँ, अवतक “80७77? का अनुवाद इस्पात” के रुप में नहीं देखा गया है। 


६ 


है 


जिस प्रकार हिंदी भाषा के अनेक शब्दों के कई अर्थ होते हैं उसी 
प्रकार अंगरेजी के अनेक शब्द ऐसे है जो कई अर्थां में प्रयुक्त होते है। 
अनुवादक को यह बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि अंगरेजी में जहाँ 


जो शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, हिंदी अनुवाद में भी उस शब्द 
का उसी अथ में प्रयुक्त प्रतिशब्द्‌ चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए 
“0००४७/४! शब्द को लीजिए। यह शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होत 
हैं--कर्मचारी, कार्यकर्ता, मजदूर आदि। अतः अनुवादक को देखन 
होगा कि वाक्य में यह शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; और उर्स . 
के अनुकूल हिंदी का प्रतिशब्द्‌ चुनना चाहिए। " 
हिंदी की तरह अंगरेजी में भी सूच्म-मेद के साथ सैकड़ों अनेकार्थक 
शब्द है। अबुवादक को चाहिए कि ऐसे शब्दों का अनुवाद करते समय ु 
उनके अथों के सूच्म भेद पर सदा ध्यान रक्‍्खा करें और अर्थ के आधार 
पर ही उनके लिए हिंदी-शब्दों का चुनाव करें । उदाहरण के लिए, 
4070फ7 के लिए 'सम्मान', 7078872० के लिए अ्रतिष्ठा,, 77808 
के लिए व्यापार, (४099670७ के लिए व्यवसाय शेष के 
लिए “युद्र', 39006 के लिए लड़ाई”, 80"7828)९ के लिए संघर्ष!, 
५०१४७ के लिए 'मूल्य! या “अध्य, 770७ के लिए “दाम! या 'कीमत',, 
70!४0७॥ के लिए 'राजनीतिज्ञ', 8६8॥०४7087 के लिए 'राजकर्त्ता, 
छ0ए0१४07 के लिए “राज्यपाल? या 'शासक' तथा 3 वीयाप्र्वए'क07 
के लिए 'प्रशासक' शब्दों का प्रयोग युक्ति-संगत होगा । 
इसी प्रकार अंगरेजी के पारिभाषिक शब्दों के लिए भी हिंदी में 
जो शब्द सर्वेसान्य समझे जाते हैं उन्हीं का प्रयोग करना उचित हैं। 
विद्यार्थियों की झुविधा के -लिए पुस्तक के अंत में अंगरेजी के कुछ ऐसे 
द्दी शब्दों के पर्योयवाची और मान्य हिंदी शब्दों की तालिका दे दी गई हैं। 
मो व तल कक सुदावरों के अलुवाद में शाब्दिक: ' 
ि । अथ के आधार पर ही उनका' 
अलुवाद होना उचित है। पुस्तक के 


४.3 


मंदाव॒रों हे हि के अंत में कुछ लोकोक्षियों और 
दावर्रो के हिंदी रूप दिये गये हैं । ] | 


डे 
4 


[० 2 कप 
. द्वितीय परिच्छेद 
१, अनुवाद के कुछ चृष्टांत 
[ 7 ॥ 
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एक बार पवन और सूर्य में यह विवाद छिड़ा कि दोनों में कौन 
अधिक बलवान है। वे दोनो इसंका निर्णय इस प्रकार करने पर 
सहमत हुए कि उस मार्ग से आनेवाले पथिक, का लवादा जो पहले 


जरा 


[. ४ ै॥ 


उतरवा दे, वही अधिक शर्क्तिशाली मान लिया जाय । पहले पवन ने 
अपनी सारी शक्ति लगाकर ठंढे और भयंकर फोंके को प्रवाहित करता 


प्रारंभ कर दिया; कितु ज्यों-ज्यों वायु का वेग प्रचंड होता गया त्यो-त्यों -. 


पथिक अपने लबादे को अधिकाधिक मजबूती से अपने चारों ओर लपेटता 
गया और फिर उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़े रहा । पर्चात्‌ सूये 
प्रकट हुआ जिसकी सुखद किरणों ने जाड़े और कूहासे को विनष्ट कर 
दिया । पथिक ने सुखमय उष्णता का अनुभव किया । जब सूर्य का 
प्रकाश मिरतर तीक्षण होता गया, तब वह गर्मी से त्रस्त होकर बैठ 
गया और अपना लवादा उतारकर जमीन पर फेंक दिया । यह सवेदा 


मान्य है कि बल-प्रयोग की अपेक्षा सक्रिय श्र रणा ही अधिक प्रभावो- 
त्पादक होती है | 
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के 


आपलोगों ने संभवतः जंतु-गृह ( चिड़ियाखाना )' या सकस में 
_ बाघ देखा होगा। कदाचित्‌ आपछोगों में से कुछ ने उन्हें जंगली 
अवस्था में भी देखा होगा । एशिया के बहुत बड़े विस्तृत-क्षोेत्र में-- 
काकेशश पव॑त-श्र णी से मंगोलिया तक और दक्षिण की ओर भारत, 
जर्मा, मछाया तथा सुदूर जावा तक के भू-भांग में--बाघ पाये जाते 
?है । इनमें से मंगोलिया और बंगाल के व्यात्न अपेक्षाकृत सबसे बड़े, 
यहाँ तक कि कोई-कोई (वह से भी बड़े होते हू । जावा के बाघ आकार 
में सबसे छोटे होते है। बाघ रात में शिकार के लिए निकलते हें 
और मुख्यतः हरिण और जंगली सूअर उनके शिकार के लक्ष्य होते 
है । केवल एक ही बनला जतु भंसा है, जिससे बाघ दबता हूँ ; क्योकि 
भँसा प्रायः उनसे अधिक बलिण्ठ प्रतिद्व दी है । बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ 
सकते; लेकिन पंद्रह फुट या इससे भी अधिक भज में कूद सकते हूं । 
बाधिन एक साथ दो से छः: बच्चे तक जनती हूँ और खूखारतां के 
साथ उनकी रखवाली करती है । बच्चे दो वष की उम्र तक माँ के 
साथ रहते है । इस अवधि में वे कृशछ शिकारी बनना सीख लेते हूं । 
जो बाघ बूढ़ा या आहत हो जाता हू और जंगली जंतुओं का शिकार 
करने की शक्ति और तेज खो बैठता है वही साधारणतः मनुृष्य-भक्षक 
होता है। जो बाघ अपने शैशव में ही पकड़ लिये जाते हूं वे ही 
सुगमता से पाछे जा सकते हैँ, लेकिन जब वे पूर्ण यौवन प्राप्त कर लेते 
है, तव उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 
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[ ९. ए. ॥४०६३१८, 949. 
संसार के भहान्‌ धर्मो' में बौद्ध धर्म का तृतीय स्थान है ।. इसकी 
संस्थापना बुद्ध ने की थी | उनका घर का नाम गौतम 


तम था। कपिल- 
वस्तु के निकट छु बनी उपवन में माया देवी की कोख से उनका जन्म 
हुआ था। गौरवशाली शाक्य कूछ के “'राजा' शुद्धोधन उनके पिता थे ॥ 


अपने चतुदिक फैली हुईं सांध्रारिक विभीषिका और कूटिलता से बृद्ध 
इतने विचलछित हो उठे कि उन्होंने संन्यास 


ले लिया और जीवन के 
कप्टों से च्राण पाने के सर्वोत्तम साधन को दूढ निकाछा । उनके धर्म 


गे परम छक्ष्य उस अवस्था की प्राप्ति है जिसे 'निर्वाण' कहते है-और 
जिपकी प्राप्ति से सुख-दु.ख सदा के लिए विलीन हो जाते हैँ । मनुष्य 
जवतक निर्वाण' प्राप्त नहीं कर छेता तव तक उसे इस संसार में बार- 
वार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। न्‍ कु 
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, ग्रामोफोन के विषय में कुछ मनोरंजक कहानियाँ कही जाती हूं । 
उनमें, से एक यह है । एक यात्री. अफ्रिका के किसी जंगल से होकर 
यात्रा कर रहा था। रात में उसे एक अफ्रिकन गाँव में ठहर जाना 

पड़ा । उपके साथ उसका ग्रामोफोन था । उसने मन में सोचा, गाँव- 
वालों को ग्रामोफोन सुनाया जाय । वें छोग संगीत:प्रिय हें, इसलिए 
'उन्हें इससे आनंद आयगा। उनलोगों ने इसके पहले ग्रामोफोन नही 
सुना था ! अतः ,उसने ग्रामोफोन में चाभी भरी और वजाना प्रारंभ 
किया । आश्चंय के मारे गाँववाले कोलाहल मचाने छगे। उनमें 
कुछ तो इतने भयभीत हो गये कि उलटे पाँव भागे भौर जंगल में 
घूस पडे । दूसरों ने सोचा, पता लगाना चाहिए कि यह गोरा किस 
प्रकार अपना संगीत ध्वनित करता है । अतः उनलोगों ने उसके रेकार्ड 
'तोड़-फोड़ डाले और उन्हें खान की चेष्टा करने .छगे; क्योकि उन्होंने 


[ १२ | 


सोचा कि अगर हमलोग उसके जादू को ही खा जायेंगे तो हर भी 
उसीके समान जादू की ध्वनि उत्पन्न करने में समर्थ हो जायगे। 
उनलोगों ने ग्रामोफोन के बकस को भी तोड़ डाछा, मगर उसके भीतर 
ध्वनि पैदा करनेवाली कोई वस्तु नही देखकर वे और भी खिन्न और 
व्यग्न हो उठे । 
[ 8 ]:- 
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__ सा के पूर्व तीसरी शती में जो महात्‌ राजा भारत पर रोज्य 
ना या, बहुत अंशों में, उसी के कारण बौद्ध-धर्म संसार में इतना 
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प्रस्यात हुआ । उस राजा का नाम हँ अशोक । इतिहास के अन्य परम 
प्रसिद्ध राजाओं की तरह अशोक भी विजेता था। छेकिन इतिहास 

, के अन्य महान्‌ विजेताओं के प्रतिकूछ केवछ अशोक ही ऐसा समझा 
जाता हैँ जिसने युद्ध-जन्य कष्टो का अनुभव- किया | वह श्रद्धालु 
बौद्ध था और चाहता था कि दूसरे छोग भी बौद्ध बनें । लेकिन उसने 
सोचा कि हिसात्मक उपायों से अपने विश्वाप्त का प्रच।र करना उचित 
नही है । अतः उसने विजयी होने पर भी यूद्ध को त्याग दिया और 
लड़ाई के द्वारा नही 'बल्कि प्रवचन के द्वारा वौद्ध-धर्म का प्रचार 
करने के लिए आत्मोत्सर्ग करने का निश्चय कर लिया । उसने अपने 
साम्राज्य मे शाति कायम रखी और बुूद्धिमत्ता से उसपर शासन 
किया । विशेष कर क्‌ एँ खूदवा कर, वृक्षों को लगवाकर, ओऔषधालयों 
की स्थापना कर तथा जनता को शिक्षित बनाकर भारत को अधिका- 

, धिक समृद्धिशाली बनाने में बहुत कूछ किया। उसने स्त्रियों को 
शिक्षित बनाने का प्रयास किया, जो बात उन दिनों सुनी भो नहीं 
गई थी । उसने युद्ध के उपदेशो का प्रचार करने के लिए सारे एशिया 
और योरोप में अपने संदेशवाहक भेजे । 


ु [ 6] 
+. 77 076८ फुछः४ 06 +$76 50700-ट&7पे९2 ६7९70 87४ & 
एप्ाग़रोउ20.. ०0 5९९8]7788--777£2.._ [728798६9. ४72४ 8ए८ 
शए०जगप 707 5९९त७, 80फऋ्रढ ० पिदश्य दाह र६एए ९४०५६ 
$0 0०07९ &700.8९7.. 7॥९४5९ छ९व्वााग्र्ठ5 2४९ &। +84| 


नस 


70 (व, जी 

९७०४ 5९९१9 श&705 ६0 096 गत 8घएछ, 30 छाश्यार5 80 
ग्रेपट3 प्रा)" &5 70 ९७० 8९६, &यते 50 4: ध765 ४0 870४४ 
$96 ४ पाछय थी ०घटाए इ९९तागडु85., ॥म 0ग्रढ ० पाटाए 
27८ छ9070९४ घाक्य पा€ 0०८०७ 7 र०पंद फ ग्रातद दा 
[007 पंप छप7...  छ९ ७०६ 5९८तो825 +0 ६0४5७ 900 


ड दा 


| (१४ ] 


08 0]9755, ए€ 7 प्र5६ शाॉएट ६9९ 77९४(४ए 07 +00फ४0. 
35 0९0६९८ $0 870७ 8 (2७७ 7098708 एए6६॥ 7076€70६0ए 07४005 
#ध6॥ 7797 9]87655 0[052 5४02९0:8८४, 


[ कएणय "पुत्र 868४४८॥ 0/ 5संथाटट, 


विद्यालय की वाटिका के एक भाग में बहुत-सी बिचड़ियाँ हो-- 
अभी-अभी बीजों से अंकुरित नन्‍हें-नन्‍्हें पौधे । उनमें कूछ एक दूसरे 
से बहुत ही निकट हो। वे सभी बिचड़ियाँ लंबी और पतली-पतली हँ। 

भत्येक विचड़ी सूथ॑ के प्रकाश में आना चाहती है । वह अधिक से 
अधिक प्रकाश प्राप्त करना चाहती है । अतः वह दूसरी बिचड़ियों से 
अधिक हंबी हो जाने को कोशिश करती हैँ । अगर उनमें से कोई 
इसरी से छोटी ही बनी रहे तो वह सूर्य का प्रकाश नहीं पा सकेगी । 

7 हैम चाहते ह॑ं कि बिचड़ी एक बड़े पौधे के रूप में विकसित 
हो तो हमें चाहिए कि हम उन्हे पर्याप्त जगह दे । बढहुतेरे पोधो को 


एके साथ सटाकर उपजाने की अपेक्षा पर्याप्त स्थान देकर थोड़े ही 
पीधो को बढ़ाना कही श्र यस्कर है । 


अभ्यास हि 
१. नोचे लिखे संदर्भों का हिंदी में, सरल साषा में रूपान्तर करें--- 
[व । 
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(१) बीचे लिखे संदर्स में आवश्यकतानुसार विराम-चिह्न 
लगाइएन- . 
विश्वामित्र क्रोध से सच है रे ज्षत्रियाधम ! तू काहे को पहचानेगा कम 
सच है रे सूयकुल कलंक तू क्यों पहचानेगा विद्धार तेरे मिथ्या धर्मामिमान 
को ऐसे ही लोग प्रथिवी को अपने बोक से दवाते हैं। अरे दुष्ट ते भूल 
गया कल्न प्रथिवी किसको दान दी थी जानते नहीं कि में कौन हूँ के 
(२) लीचे दिये हुए बादयों के प्रत्येक पद का पद-निर्देश 
कीजिए--- 
पूर्व दिशा ने अपना मुँह लाल किया। 
अहयु, काशी की कैसी अनुपम शोमा है! 


(३ ) नीचे लिखे शब्दों के दिशेषणश बताइए--- 


्कः 


्त 


सगे, धमे, स्वभाव, विश्वास, प्रमाण, उपाज्जन, ऋण, प्रसंग, स्ठ॒ति 


चिता, करुणा, अभिषेक, श्रद्, इच्छा, भूगोल, मूल, त्याग, पिता, 
आराधना, याम, स्वास्थ्य, उन्नति, चलना, अर्थ, शोषण | 


(४) नीचे लिखे सामासिक शब्दों का विग्नह करते हुए 
उनमें समास वताइए-- न 

झनिप्रधान, वातावरण, गामोद्धार, प्रतिशत, आमूल, अनिमिश्ञ, 
गसनागर्न, ऋत्रियाधम, राजमवन, अक्षत, दानवीर, स्वराज्य, सत्यश्रष्ट 
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त्रेलोक्य, माता-पिता, अनायास, सीताराम, पददुलित, शांतिप्रिय, महात्मा 
शक्तिहीन, श्रमजीवी, निविवाद, महाकाल । 

(४ ) निम्नलिखित मुहाविरों का प्रयोग उनके अर्थों को 

'अदेखाते हुए कीजिए-- 

आड़े हाथ लेना, इहस्पति का कान काटना, आँखे दिखाना, लंबी- 
चौड़ी हॉकना, दाँत खट्टे करना, कान, खड़ा होना, नाक फट पड़ना, 
पानी-पानी हो जाना, दाँत गड़ाये रहना, ठाल्न-मठोल करना, गाल बजाना, 
किसी के आगे हाथ पसारना, प्राण मुंह को आना, जली-कटी बोलना 
हाथ गरम करना, खाक छानना, पिंड छोड़ना, मुंह लगाना, चुप्पी साधना, 

' दिन रात एक करना । ु 

(६ ) नीचे लिखे शब्दों के लिंग बताइए--- 

आँसू , गेहूँ, सादगी, पीठ; भाड़ , देर, तलाश; लालच, होश, 
'बुढ़ापा, पीपल, मठर, झ्ुकाव, लू , सभीता, आलू , तकदीर, पडाव 
चना; बालू , बू द। 

(७) नीचे लिखे वाक्‍्यों को शुद्ध कर लिखें-- 

(१ ) हम तुम्हारी बात नही समके | (२) बुद्धिमान घेयता से 
काम लेते हैं। (३ ) मैं, तू और वह चलेगा । (४ )' यह बात कोई 
को मत कहना । (५ ) हम ब्राह्मण को एक़ गाय दिये। (६ ) कल 
की समा में बहुत लोक एकन्नित हुए. थे । ' (७) राजा और रानी आई 
थी। (८) ऐसे विपत्तियों में तुम्हें और राम की छोड़कर जा सकते 
हैं। (६ ) सोना सस्ता हो रही है, मगर चाँदी तो मेंहगा है। (१० ) 
अच्छी रोटी,, अच्छी दामर--सत्रों को कहाँ मिलता ? (११ ) हमें नहीं 
बुकाता कि क्‍या कहूँ। 

(८) नीचे लिखे वाक्यों का वाच्य-परिवर्तेन कीजिए-- 

(१) कहिए, इस समय कहाँ से आना हुआ १ ( २ ) इनसे काम 
न होगा । (३) महाराज, आपने बड़ा उपकार किया! (४ ) रानी 
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की यह दशा इन आँखों से कैसे देखी जायगी । (५ ) हमारे भाग्य ने 
उसे दासी,बनाया । गली 
(६) नीचे लिखे शब्दों के विपरीताथक शब्दों से न 
अलग वाद्य बनावें-- विन 
अनुकूल, सूह्रम, सोमाग्य, पुरुकार, विनय, उन्नति, व्यथ | हे 
(१० ) नीचे लिखे शब्दों को एथक्‌-प्रथक्‌ इस प्रकार वाक्य में 
प्रयुक्त करें कि उनकी जाति ( लिंग ) सूचित हो-- 
धारा; कुशल, लड॒कपन, तकिया, मशीन, लूट, भाकट, लाश, 
अनुभव, कीचड, कोकिल, किरण, खब्मत्न, शरण, शरबत, मकान, तोप; 
नीव, बोतल और बयान | 
(११ ) चीचे दिये प्रत्येक वाक्यांश या खंडवाक्य से एक-एक 
शब्द बनाइए-- | है 
जिसके बराबर दूसरा न हो ; जो देखने लावक हो ; वह चीज. जो 
संसार की न हो; जिसका वर्शन किया जा सके ; इतिहास जाननेवाला ;' 
जिसका उल्लेख किया जा सके ; जिसकी गिनती नहीं हो सके | हि 
(१९ ) निम्नलिखित शब्द-समूहें के अभधे-सेद्‌ स्पष्ट करें-- 
कुल, कूल ; श्र, सूर ; शर, सर ; दिन, दीन | . 
( १३) आँख! के साथ कियाएँ लगाकर दस मुहाविरेदार 
: शब्द बनायें और उन्हें बाक्यों में प्रयोग करें। - या 
( १४ ) नीचे लिखे मुहाबिरों को अलग-अलग वाक्यों में इस | 
भरकार भ्रयुक्त करें कि उनके अर्थ और प्रयोग स्पष्ट हो जाये-- 


-कलेजा काँप जाना, मुख उज्ज्वल करना, चंद्रमा चूमना, वीरूगति , 
आ्रात्त होना, नसीब होना, टन 


ह वोल जाना, घी के दिये जलाना, मिद्दी के 
मोल बिकना, कपाल-क्रिया करना | 

( १५) नीचे लिखे शब्दों को खंड-बाक्यों में परिवर्तित करें-- 
ल्पनातीत, लुभावन, ल्लोकप्रिय, अनहोनी, गलितांग, चंद्रभाल । 
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( १६ ) अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें वर्तमान 
युद्ध से उत्पन्न कष्टों का वणन हो । 

( १७ ) निम्नलिखित शब्द-समूहों को नियमानुसार संगठित 
'कर अलग-अलग वाक्य बनावे-- 
/ (१ ) संस्कृत की नहीं भाषा के अब बोलचाल रहने कारण उसके 
विस्तृत का साहित्य है दुलंम लिए हमारे अध्ययन | 

(२) हैं गाँधी जी थुग पुरुष आते हैं उनमें सधारक समय-समय 
पर हमारे धर्म-संस्थापन बीच के लिए जो । 

(३ ) वेदों में युग में वैदिक के मारतवासी प्रमाण हैं यथेष्ट कि आर्य 
व्यापार समुद्रयात्रा इस बात के लिए करते थे। 
( १८ ) निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य-विश्लेषणं करें-- 
(१ ) प्रायः देखने में आता है कि गांवों में से जो नगरों में 
जीविका आदि के लिए आते हैं उनका 'जी बहुत दिनों तक संगी-साथी 
“न रहने से घबड़ता है। (२) कभी उन्हें ऐसे लोगों का साथ कर 

लेना पड़ता है जो उनकी रुचि के अनुकूल नहीं होते । ( ३ ) यदि 

आप बालक को सत्य-भाषण की शिक्षा देना चाहते हैं तो सच बोलने 
को आकर्षक बनाइए.। 

(१६ ) नीचे लिखे विषयों पर पचास-पचास वाक्यों में 
प्रथक्‌-प्रथक निबंध लिखें-- , 

(१ ) आधुनिक युग में मनोरंजन के साधन । 

(२ ) देश-देशांतरों के भ्रमण से लाभ | 

(३ ) समाचार-पत्र और उसकी उपयोगिता । 

(४ ) भारतीय समाज में गाय का स्थान | 

(५ ) हमारे देश की कृषि की अवस्था में कैसे सुधार हो १ 

(६ ) गाम-जीवन तथा उनके शुण और दोष | 

(७ ) किसी जादूगर के खेल का आँखो-देखा वर्णन 


7 


[ र४ | 


(८) यदि आप अपने राज्य के झुख्य मंत्री होते । 

(६) सिनेमा से ल्ञाम और हानि । 

(१० ) किसी मेले का वर्णन । 

(११ ) विद्यार्थी जीवन में उपयोगिता | हि 
(२० ) नीचे लिखे संदर्भो' का दिंदी में अनुवाद करे-- 
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800|08४680०१--पद-त्याग । राजत्याग । 
8०0८--अनुसरण । पालन । 'सहन । 


- ४970१रार्ध-- अ-पकृत । असामान्य । 


8००शा्शश--आदिवासी । मौलिक। न्‍ । 


“800५७ 00--अधिक कीमत पर । । 


8070 827रदा/--संच्षे पण ।.. - । 


ल्‍ 8050००70--पलायऩ करना, भाग जाना। अपगोपन । 


हि] 


805207427---पलायक, भगोड़ा । श्रपयोप्ता | 

805006९--पुकेवल । निरुपाधि, निरपेज्ष || अविकल्प, निर्विकल्प । निस्सीम 
असीम । अबाघ, अनियंत्रित । परम पूर्ण । 

8050]002 7002/2८५--श्रनियंत्रित या परमैक, राज । 

8050[06 [007/2--परम सत्ता*। 

80578८--सार, सारांश | अमूत॥)..' 

80००८०/७४0८--पतिमहण, स्वीकृति । 


: 820255--पुवेश, गति।, अभिव्ृद्धिं ॥ |, 


80०07770स्‍0८--अमिषंगी । सह्यपरार्धी । 
3८००७४--खाता । - लेखा, संख्यान । "विवरण, 


, 8४220078772/--लेखा-कर्म, संख्यान कम । 


'&०८पाएै४८०--एु जित, संचित । | * 
: *&०८पागगव|४४०४---४ जन, संचय । 


५ '१८००एा/०7ा--लेखापॉल, रोकडिया, आंकिक । 


$ ग्/ 


यु 
डे 


रै 


ना 


| ३० 


820८/४॥९ - परिशुद्ध, सटीक । 
382८७$४/०ा--अभियोग । आरोप। 


: ४०८८०७५८०--अमियुक्त 


400ए०॑४7४०१--अधिग्रहण, अवाप्ति । 
8८१०॥र्श---विमोीचन, विमृक्ति, उन्सुक्ति । 

8८--कत्य, काये। अधिनियम । विधान । 
80000--कार्यकारी, स्थानापन्न । अभिनय । 
80॥07--क्रिया, काये । कार्यवाही, अभियोग । 
80५८--सक्रिय, सचेष्ट । ु 
200##0ण7४--अतिरिक्त , अपर । 
800725$--पता, वाह्य नाम । अमभिनंदन-पत्र । संबोधन । अभिभाषण । 
800॥2582८--प षित्ती, थापक । 

30॥00--प्तदर्थ ।---००७॥॥7४४९--एतदर्थ समिति । 
80]8८९०---संलंग्न ।॥ |, 

80[0०७७780--स्थगित +---॥३४/॥७---अदिन स्थगित । 
80]0प0727--स्थगन १--०४७०४--स्थगन पस्ता& 
80|५७५४९८०--संधानित, समंजित, समायोजित । | 
80]0४श7--संधान, समंजन, समायोजन । 
8079%8/00--पृशासन । 
207र#0५७०-पुशांसक, प्शासी ।_' 
807पं9/800/--पृशासक, पृवंधक । 

30॥9४ा7807' एश)श०--महापृशासक । 
34ागार्थ--तावाधिपति ।--+५--नावाधिकरण । 
306गरा5४07-अदहृय । पुवेश। सानन्‍्यता |, 
800[007--स्वीकरण | दत्तक-महण । 
<09प/2ट90॥07--अपमिश्रण, व्यामिश्रण | 

800 ्ीश्वाए5४--बवस्क या पौढ मताधिकार । 
3ऐए७02---अगाऊ, अग्रिम, सत्यंकार। 
<00५0००--परामरों, मंत्रणा । पुशप्ति। सूचना। 
3050५ ८०५7०--उपदेष्ट्री परिषद्‌ । 


[ 3१ ] 


300008/८--अभिभावक, अधिवक्ता, वकील | 

. अ&78--वायविक ।--8५४४४००--विमान परिवहण। 
42९7067076--६वाई श्रद्डा । -। 

कै &१ितठ8णॉ---शपथपत्र । 
<&28007--पुकथन, अभिषुष्टि, सत्योक्ति । 
322727--अभिकरण, आदत । 
88४20&--कार्यावली, कार्यक्रम । 
302८7४/--अभिकर्ता, आदढतिया । 
8/8॥(877--कषषिक-संबंधी, क्षौत्रिक । 


22/2८०--सहमत, सम्मत । - 
#, 28/०शाधा--अनुबंध, संविदा, करारनामा । 3 पे 
80-02९-८8770--परिसहाय । 
3॥--वायु ।--०४५४०--वायु -आस्थान ।--८४७/--विमान ।--(०0/०८--विमान 
0 सेना ।--०७७, ५४०५४--वायु-पथ ।--5७/४०७--वायुचर्या ॥--जांह॥ 
--वातापूवेश । 


85/0|0--5पक्षार, क्षारोद । के ' 
'७॥७४४४7८८--अनुषक्ति, निष्ठा, देशानुपक्ति। 
_» 8ा०८--संधान, संमैत्री । 
28९0--व्यासक्त, संबद्ध । 
207८7--आवंटन । 
807४४0८--उपजीविका, भत्ता, दृत्ति । 
20एं०--जलौढ़ । 
8(४क्‍0/४८---अधिदेय, वैकल्पिक ) एकांतर । 
/ &॥(एत0८--उन्नतांश । 
8॥79887720।07--एक्ीकरण, संमिश्रण । 
| #ग0255800--राजदूत । 
3वा7>9[977027-आहत-वाहन । 
अ्ााशातंगगध्ा-संशोधन ।.' हि 
ाधगधगापा।णा$-गौला-बारूद । 
- &ग2#५--निम्ुक्ति । द्रोहि-क्षमा । 


प 


३ 


[ १२ ॥| 


8१8४०९४--अतिदेश, सादश्य । 
कगा0चा०शादओऑ--अभिविधभापन । 
37-08८०--११-तिथीय । 
8&7॥008--मारक । 
808/80५---3पकरण, उपस्कर । 
8[0028|--पुनवाद, पुनावचार पृषिना । 
8०088५श॥)शा--संतुष्टी दरण । 
8072 0ाा--पुनवोदी । 
80092८70६--शिशिक्तु । 
8०90ए/क%्का०१--5पर्योजन, नियोजन । उपाटान । 
8[/०ए८--परिसिड्धक । 
भ»»9०४॥786--परूथिक । आसन्न, उपसन्न 
80॥792।४७९०--दवीप-पु ज 
'8780-0208 स-शख्र बल । 
87750८--अवहार, विराम-संधि, युद्ध-विश्वांति । 
&7700/--शखागार, शल्कीप । 
&7८0--अवशिष्ट, बकाया । 
870(6६--अनुच्छेद, वस्तु | निबंध । 
 85527०५--समुदाय । सभा, विधान-ससा । 
3552552८--निर्धारिती, करदाता । 
85525आ727--अभिनिर्षा रण, कर-निर्धारण । 
85$529--परिसंपद, सकल संपत्ति । 
85502%07--पार्पद ।' 
85 5000 85 789 0८--वथाशीघ्र । 
20॥70//2/8--आवह, वातावरण, वायु-मंडल ह 
860077--परमाणु ।--००४०--परमाण पस्फोट 
8॥807८(--अनुलग्न | आसंजित |. पु 
#9०राटा---आसंग, आसंजन । पृतिग्रहण, जन्ती 


2८&ं&07--सत्यापन, अभिपुमाण । ( वि० सत्यापित 
2ा८अ८त--श्रावित, अभिषमाणित | 


रेश ] 


&/0772५--अमिकर्ता; पूमिकर्तों । 
500078--लेखा-परीक्षा, संपू क्षण । 
०0०॥07--लैखा-परीक्षक, संपूच्षक। 

५ 20707520--अधिक्वत, पधिक्षत । बट 

“ &छ07०8४४८---अधिकारिक, पुतृधिकारपूरण । 
8077079--अधिकार । अधिकारिक । अधिकारिकी । 
300077077005---खायत्तशासी ।- 

28ए८/88८--मध्यम, औसत, मध्य । गड्डु। 
8५४४४०7--विमान-चालन । 

8०४०॥--खर्य॑सिद्धि; स्वत:सिद्धि । 


॥ ' [. 3 ] 
98८2०---शाकाछु । 
9 (७।|--पतिभू , लग्नक, जमानत ? 
58]87702८--रीप,  अवरोष, आंधकय । संतुलन, समपार्खन | 

58]80702 औ०८--आय-व्यय फलक, चुला-पत्र, तल-पट । 
७४०--शालाका ।  मतपत्र ।---0०/--मतपेटिका ।--।०872--मत्रपन्र । 
50गा-अधिकोष | +/ 
४०४०एाध्चआ--ताप-क्रम-यंत्र, वापीडमान । 
(872--वस्तु-विनिमय,। भांड-पूत्ि-भाड । 
७08॥772/8/--दिवआागरिक । । 
७॥0॥089/709---संदम-चची । 

+-82/5--द्विपक्षी, दिवपार्थ । 
5॥[---प[ष्यक, देयक, विपत्र । विधषेयक। विशेत्ति। 
७ ० ७४८क्षा8०--विनिमय-पत्र, इुंडी | 
5॥| 0.80॥08---वहन-पत्र । हु 
9002५--जीवन-विज्ञान । 
७!006802८---समवरोध | 
, 90070--गरण, समिति ॥ 
» 7णा6--बंष; बंधपत्र ) ._ 


७७॥७५--अधिलाभांश । 

900/-00अ--पुस्त-डाक्, पुस्त-पुप । 

027५--वनस्पति-विशान । | 

६७/८४८(--भंग ।--एा 8४--विधि-मंग +--रछ 0280८-दा लिंग (रण 
#७४--न्यास-संग, विशवासधात । 

(880८--वाहिनी । 

97080089(08--परिसारण । 

50082८--आवय-व्यवक, व्याकल्प । 

0५-2९८०४०१--उपनिर्वाचन । 

9५८-४५४४--उपविधि, उपनियम | 

9५9९८००४०१0७८०--उपफल, उपजात, आनुर्पंगिक उपन । 


(5. 
८४०॥72--मंत्रिमंडल । 
८8०९४--संदाम । 
०००४--नौदछात्र, सेनाद्ात्र, वालवीर । 
एशगाटा&--वैश्म, बन्द कमरा। 
८४०७०४०१--गणना, कलन । परिकलन । 
८०70८ ।।४४०7०--निरसन, विलोपन। 
0870॥0&७०--श्रार्थिक, अभ्यथी, उमीदवार । 
००[०/७87--एँजीवाद । 
०8४ 0णरांशता८ए--पु[ण॒-दंड 
८%४0०7--अंगारक, पगार । 
८०४०--पत्रक ॥ 
८85०--अभियोग । विवाद, व्यवहार । स्थिति । हे 
०४४१--क्रि० शुनाना। संजशा--रोकड, भुक्ति | वि० रोक, नगद । 
0४४7१८--रोकडिया, रोकपाल । 
0९४»१०॥7270--रोक-टीप, विक्रयिका । 
८४४४7४ ४०९--निर्यायक मत । 
८85पर्ँ--आकरिमिक | 
००५५७४॥/--आराकस्मिकी, समापत्ति, हताहत । 


[ देश |] 


28508 [९०४०८--आकस्मिक अवकाश । 
८८--कोश । कोषारं । है 
८८४६5७६४--गणना । मनुष्य-गणना । 


>४ 026/27727५--अनुष्ठान । 


ए&पा--अध्यथ ; अध्यथुत । 


०९।(४॥282--पु माय-पत्र, पुमाणक । 

०८४६--उपकर । 

लीक्ापराधा--अध्यक्ष, सभापति । 

“%02(0।--महामात्र, कुलपति । 

णधा४०--अभियोग, आरोप । अश्रवधान, पृत्यवेक्षण । परिव्यय |, भार, पूभार। 
«शुल्क ।--४7८४--आरोप-फलक । 

०००४/--रेखाचित्र, चित्र । 


,27९०८९--जॉच-पड़ताल । रुकावट, अवरोध ( न ), रोक । 


८7277579--रसायन-शाख्त्र । 
०7८प५८--दैयादेश, धनादेश । ५ ५ | 
2/0ॉ०-7५४०४८०४--परिधिक । 
०॥८प्र7ा524020--परिलिखित, सीमाबद़ । 
०॥४227--जानपद, नागरिक | ; ; 
2ंए--नागर। जानपद। शअर्थ। सस्य। लौकिक |---०४५८--अथ्थ व्यवहार 
(विवाद ) ।--००७०/--अभ्थन्यायालय, व्यवहारालय ।--050960॥270७ 
--संविनय अवज्ञा ।--8५४/--व्यवहार-विधि ; जानपद-विधि ।-॥॥874982 , 
“विवाह ; लौकिक विवाह ।---.9/0020072-अथ॑-पूक्रिया, व्यवहार- , 
पुक्रिया ।--२४४--जानपद अधिकार ।---$४/५०८६--जानपद सेवा ।--- 
" 50|0[225--जानपद पुदाय ।---४७।--ग्ह-युद्ध; पूजा-युद्ध।--998४००7 
--जानपद मिषक्‌ । 


हू 


नै 


ट 


. “४/--करणिक, लिपिक । 


ट70०-रुजालय॥ * , (5, 
00४08 08०/०४०८---रोकड़-बॉकी, संवरण-शरोष । 
0050७---संवरण । |' 
00०807007--प्षश्ान्न || 


'00|१८90०7--संसक्ति, संलाग । प 


[ ३६ ॥ 


८०॥४६९८-८ंकन |. संटंक । 

८०प्रटंश02--संपात । 

८०॥७८०णा--संग्रह । संग्रहण, समाहरण । 
८0॥60००--समाहर्ता । 

८०॥780--तमादेश । 

८०7॥०॥५०---समा्देश्ा, सेनापति । 
2०गाणक्षांशरन-०7४--महा सेनापति । 
०णगधगादा026--वाणिज्य । ह 

८०7प्रश्रणा-आयोग । बर्तन, छूट, वंद्रा । 
००ग्रागर5४०7५४५--प मंडल । 

0०॥रग5४#0०॥०४--भायुक्त 

०८०॥श॥॥०णा--सर्वेताधारण । सामान्य ।---४८४॥१--समधिराज्य । 
९०ग्रधाणएऑ८४०7--यातायात, संचारण ॥ 
९००ग्गणांपुए८--विज्वप्ति 
2८०॥क्‍रगरण7५शा---साम्यवाद, साम्यतंत्र । 
0०गधगणाआ---साम्यवादी, साम्यतंत्री । 
००7॥7079--सम्मुदाय, संस्वामित्व । 
००ागएक79५--मंडली, पुरंडल । पूरा । समवाय |, 
००गाणएशााक्ष+--अनुपूरक । पूरक। 
९००॥7०पाशा०८८--- सहमति । संगमन १ ३ 
००॥०फाथआ--समवर्त्ती । सहवर्त्ती, संगामी । 
००॥१८०7१४---5च्षमण, मार्जन । 
0०॥१0ए८०--परिचालक, संवाहक । 
८आड्पंधथा०--परिसंघ, पु संधघान 
007४४।४7०८--सम्मेलन । 
८०7८६४५०7१--सवीकारोक्ति। 
0णातयशाीणा--इंढायन, समनुरूपण । 
००॥४थआ8४--सब-जात, सहज 4 *« 
८०॥३४८का०४--अ्रंत:करण । विवेक, चेतना 
८०7४2४८७४४८ 05५5--निरंतर दिवस । 


४ 


हु । 


[ दे७ | 
6णाउ८वषथा--समनुवती |, । 
0०॥528५४॥०7--संरक्षण । 
०57986720--समरपित, परेषित । 
0०07%$27९८--परेषण । समर्पिती । 
0०0॥8877727--चलान, परेषय । समपितक। समर्पण । 
००॥४६४7०--परेषक । समर्पक । 

0०7४ रंश2८५--संगति । 
०0788०>०--आरक्षी । 
७0०75/ए2८7०५--निर्वाचन-क्ष त्र, प्‌ तिमंडल । 
2८0797#087॥ /)552770|५--संविधान सभा । 
००॥स्‍॥४॥०४॥०॥--प विधान । 
00790ए/078[--संविधानीय । वैध । 
0075ए--वाणिज्य-दूत । 
००75प772/--उपभोक्ता । ] 
००7४प77[॥07--5पश्ोग । 
0०॥०४00५--््रक्रामक । 
0072770078/9---सम-काल १ 
(0शा|शाए->अवमान । 

८0729॥5--अंतर्वस्तु 
0०7778270८५--प्रूसंगिकी; संभावना ।' 
00777827--पसंगिक, संभाव्य । 923) 
००77४८--वैका । || पूसंविदा । , 
000॥22-662०--वेकापत्र । 'पुसंविदा-संलेख । 
207॥0प07--अंशदान । सहांश । 


८07४0ण"0०--अंशदाता । संहांशी । 


रे 


००7५४८४४४---संयोजक, समाहायक'। , 


.. 2णाएथआएएणा--अमिसमय ।, पूसभा। रूढ़ि। ह 


.. 007ए०---5न्नतोदर, उदुब्न (--|७75--5ुन्ज वीक्ष । 


] 


०८०7५७४/४८--पूतिलोम, विलोस । 


2णाशलाणा--अभिशंसा (वि० अभिशंसित)॥। आपधर्षण (वि० आधर्षित )। 
दोषी ठहराना । आज: 


हु 4 


हि 
कह 


54 
हज 


[| श्ए ] 


००-072807--सहकार । सहकारिता । सहयोग |--४०८४५४--सहकारी 
समिति, सहयोग-समित्ति । 

८००८०--पतिलिपित । 

८07५--पृतिलिपि। पूति। | ' 

2८00५ 78#--पतिक-स्वत्त । 

०८0०002४०१7--निगम । संघ, प,मंडल । 

८०7ए/०॥--पद्ेष, अ्ष्टाचार । 

०८०४70०००॥क्ष--सावँभो मे, विश्वव्यापी । 

८0५#--लागत, परिव्यय । 

००पार्थी--परिषद्‌ । 

८0०फार्टा [| #82--राज्य-परिषद्‌ 

००७॥/८४--गणित, गणयना-स्थल । 

००एांश-8(8००-त्याक्रमण । 

2८०एा८४-००४|४०७--प्‌तितुलन । हु 

00प7/४-००४८--पृत्यारोप । 

००णांध्व०।--पूतिरूप, जाली, कूट । 

०0७००7--पर्णिका । 


००ए०ा--अधिकरण, न्यायालय, कचहरी ।-४८-न्याय शुल्क |--+0४०८०८०४-- 


व्यवहार निरीक्षक ।--० ए/४०$--पु तिपालक अधिकरण ---]००[ 
--सैनिक न्यायालय । 


0४ी--शिल्प ।--॥४7--शिल्पकार । के ् 

0ा८6॥---समाकलन, उधार। पृतीति, पृत्यय, साख, पंत। श्रेय ।--१०७-- 
समाकलन पतन्नक । 

"0४0॥0।--3त्तमण, महाजन ॥ 

८76--अपराध, दोष । 


शांणां।&--अपराध-शील, पातकी, दंडय ।--|४एए--८ंडविधि ।-[७०८८०७७-- 
दंड पूक्रिया ।--0४--अपराधशील जन-जाति । ह 
005४2४४॥।ा०7--पृत्ति-परीक्षण । । 
0/055-४८४।४४०7१--सम्मुख वातन ।  ट 
८एीएा--संस्कस्ण । संस्कृति। पालन । धो, 


रा 


3 
4 


[ ३६ ] 


८पाशा0--संग्रहाध्यक्ष । 
८प7.70५--चलार्थ , सिक्ना ।--02--चल-पत्र । 
टपरा/क्षा--चलता, चालू , चल, पुचलित। 

सांपूतिक ।--३४००००---चल-लेखा । 
८प४००॥४१--अमिरक्षुक, संपालक । 
८प५0०५--पूतिग्रह । अभिरक्ता । 
८प्|॑णा--आचार । वंधान, रूढ़ि। 
८एडणा॥।2--भाहक । 
०८७४०75--निराक्राम्यकर ।---6५॥25--पवेश्य-शुल्क । 
८७-7000 7--कठैती या कतंन ( का पृस्ताव ) 


[ 2 ] 
062॥५/--गव्यशाला । 
0%॥7-ससेतु, बॉध | _ 
02०--नयास, सामग्री । 
0९८००-0८९--जिच, गत्यवरोध । 
ठं&४ांश--परिता, विक्रेता । 


' (८४--विकलन, नामे। . / 


06९००--#ऋऋणी, अधमर्ण । 
4९८९॥॥४28४०7--विकेद्रीकरय |. * 
8९०८४॥॥४--दशमलव । दशमिक । 
0८८।०॥20--उद्घोषित । 


_6७०णाप्र्--विनियंत्रण । 


66९८४४४४॥78 20॥7--हासी पृत्याय । ; 


- 6८2/७८--जयपन्न । आश्ञप्ति, पूदिश ॥ 


6९८०--संलेख । 
0७थ८7१०८००--पृतिरक्षञा। ., ,« 
0७६७7१०४॥॥---पृतिवादी । 
तशीक्ञ---अनता, घादा, दीनता । 


| 6९॥०४०7--विस्फीति । मुद्रा विस्फीति। 


छा $ डर 


] 
है 5. 


[ ४० | 


तंरशजाओं--निश्चेष्ट । 

१687००--अंश, मात्रा ।  अक्षांश । उपाधि | 
00०९०४८५--पूतिनिधान, पृत्यायीग । 
5०८९४॥०7--पूतिनिषायन, पृत्यायुक्ति, शिक्टमंडल 
6७॥7क्ष०7---परिसीमन । 

02ए2८0--अभिदत्त, पुंदत्त । 

तंशाक्ष)6--अमियाचन, अभ्यर्थन, मॉग । 
6७९४॥00॥20/0०7--वियोजन, सैन्य-संजने । 
02770282८५--लीकतंत्र । 
(शाणा#०४४०7--उपपादन, पूदर्शन । 
(शा"०॥०९९--विलंब-शुल्क । 

0७०00॥--निच्षेप, अभिन्‍यास , जमा । 
0७00५/0--निर्ेपक । 

0८००--आगार, संग्राह्यगार । 
0७०/०००४॥०--अपकर्षण, अवमूल्यन, उत्तार । 
08९[0।25507--अव्साद । 

6००००४०7--पूत्तिनिधायन, पुतिनियुक्ति । शिक्टमंडल । 
0८०७४०--पृतिनियुक्त । 
66०७५--पृतिपुरुष, उपपुरुष 
062$87--परिरूप, पुरचना । 
0८४४7०४॥07--अभिधान, नामो देश । 
0८9९8॥८0७--संचितित । 

(280 क्षी०१--अ्रवधारण, निश्चयन ) 
0९४०%०)८४--पुँ पक । 
5७९-५४।७०॥०१--अवमूल्यन, अवा्ईण । 
6९ए20970४--वबिकास १ 
0७५-ैन॑दिनी, दिन-पत्री । 
0/90०१५--द्वैध-शासन । 
00०४(0--अधिनायक, एकशास्ता । 
(॥2८प्रा॥४--उम्ब-ऊंकट । 


[ ४१ ] 


-0॥0827/--करमिष्ठ । 
तीगांधां४॥ए8 ॥80॥75--आहासी पृत्याय । 
0॥7]07720०9--अंन्ताराज्यनीति, नीति, कूटनी ति । 
0॥6०८०/--निर्देशक, संचालक । ॒ 
0॥2००५/--निर्देशिका । ह 
'$८)४४४८--निस्सरण 4 निस्सारण। ख्राव। उत्सजन, छोड़ना। अवरोप, 
अवरोपण । पालन, निर्वाहन। उन्मोचन | , 
'$0882०--उन्मुक्त । ' 
0॥820ण7---पूर्व पुरपण, अपहार। 
0522४0787५---विवेकाधीन । 
'तीं5077286/077-विभेद । विवेचन । 
0स्‍875$58 [--+निस्सारण, वियुक्ति । 
".. 0]902८शाग९८॥०-अभिक्रांति, विस्थापन । 
0|87058/---व्िनियोग । यापन | हस्तांतरण । 
080082 ०---व्यवस्थापन, संपत्ति उत्सर्जन । 
0870##/07--विक्रय । शील | ्ि 
“05527---विमति । 
'. (त5502%9/07---विषंग । 
0]5-50[00॥07--विलयन । विलोपन। विघटन | 
' -वीडती9४0०7--अमिल्लावन । , 
“0#॥2५--अमभिस्रावनी । 
तीजआा0पा/07--विमाजन, वंटन । वितरण । 
' 'तींड#0---मंडल, जिला--0080-मडल-समिति, मंडलगण 88548 
 --मंडलाधीश । 
चीप०--तदैव।... | ४... 
7“.  तीणतंदधा-+जलाभांश। भाज्य । | 
तठारांअणा--पूर्ंडल, विषम । विभाजन, भाग । 
'वै००णगाध्धा---लेख्य, पुलेख । चीरक । 
'(0207278//--लिखित, पुलेखबद्र । 
त0गांणी८--अधिवास । 


७, 


[ ४२ | 


ताधी--याण्डु-लिपि। परूप। हुंंडी, विकर्ष । 
0॥087--निर्मम । नाली, उत्सारण 
त87४--आग्रहण, आहरण, कर्षण । 
क8ए४---श्रादाता, आहर्ता । 

60०--दातव्य । पुष्य । 
00०॥008७--दिवतक, दिवगुणिति +॥ पूत्तिलिपि । 
00४--शुक्र, वलि, कर । कर्त्त॑व्य | 
तप0०0४००--पुविगिकी, गति १ 


[8].. ॥ 


8, & 0. ६.---लो० वि० शो० ( लोप विभ्रमौ शोध्याँ )। भूल-चूक-लेनी-देनी 
८४॥क्‍727720--परयोजन-विशिष्ट, पृथगूरक्तित । 

८8॥7९8: 77002५--साय, श्रग्रिम, वेंना, सत्यंकार । हे 
€००१०॥॥/०--आर्थिक, वैत्तिक | अर्थ व्यवस्था । 
€००१०॥॥८०७--अर्थ-शाखर, अर्थव्यवस्था । 
शीलं०८५--कर्म-कौशल, दक्षता । 
थीछांथाटए 08--कौशल-बाधा । 
टॉ88/0--तन्यक, पृत्यास्थ | 
८७७/८॥४--तन्यता, पृत्यास्थता । 
€८०८(०7-निर्वाचन, #चुनाव । 
८(८०४४८०--वैद्युत ५ 
शॉशा।टआ--भूत, तत्व । अवयव । | 
2००००व०7१---घष्टीकरण, विशदीकरण । 
थ70855/--राजदूत का पद, कर्म या आवास । 
थ7708/90--अ्रधिरोध, अधिरोधन । 
शा।०श्ट्टशा।षए7---अपभोग, गवन ॥ 
धाश्ाए_आ0ल्‍०0५--आपात । आकस्मिक संकट । सबस्क्ृत्यता ॥ 
टाधाएशा--आपातिक । सचस्कृत्य 

शाओंए/श०ा--प रिवान, उत्पूवासन । 


&॥7/0५८०, थााए०५८८--सेवायुक्त । अधियुक्त १ 


नी 


[ ४३, 


27॥00५927--अधियोजक, नियोक्ता । 
शाग00शाशा|--अ्रधियौजन, सेवायुक्ति । 
270[052८९--शनुलमप्न, समाइत । ४ 

का <हुए००४प७--अल्ुलझ्क, समाइत, वाड़ा | 

। ट700082॥727 --अतिक्रमण, अतिचार । 
2८८एा०४८०--भारित, भाररुर्ू । 
2700752॥727--अनुलेख, पृष्ठांकना । 
९7१6 0एगरशा--निषि, पुभ्ठत । | 
८॥१८7४५--शक्ति, तेज, उर्जा 
&78॥72--गंत्र, यंत्र । 

“ €॥887०27॥78--अभियंत्रणा, अभियांत्रिकी । 
टष॥।8]0।2--उपक्रम । 

>»0५--एविष्ट, लेखी । 

5 'छाप्राशशा०--पुगण क । 
शाजी0ण॥रगाशग--पूतिवेश । 
€[90९2770--मदहामारी । 

* ध्तृएपश०7--समीकरण । 
€वर्णा।/पा7--साम्यावस्था । 
८(७४०%--विषुव । 
27868--शुद्धिपत्र । 
€7०5--विश्रम । 


2४805 7))27--अभिष्ठान । संस्था । स्थापन । 


0... ८४४8४--भू-संपति । भूमि । अवस्थान । 
हे ८४पंपरआ८--आगंणन, अनुमान । , 


2८५--आचार-शाख्र, नीति-विज्ञान । शीलाचार । 


५ 2९४८ए०८८--निष्कमिती | 
€ए००00०४/०7--वाष्पीकरण । 
2४०!७०7--उद्‌विकास । । 
€४०४॥४८--विनिमय । 
€४८॥2८प५०७८/--राज्यकोष । 


[ ४४ ॥ 


2४०४६८--प्[तिभागिक । 
८४८४९०-१५५७--पतिभाग । उत्पाद कर, मादक कर | 
2५2८७८०--निष्पन्न । 


2४८८७४07--निष्पादन | साधन । वधन । 
८:४०७/०णाथ--बंषिक । 
८५४८८७॥४ए८--साधनिकी । अधिशासी । 
€६४छ८गा०0०---न्मुक्ति, उन्‍्मीचन, छूट । रहितत्व । 
2४४५॥7४--वर्तमान, पुरतुत । 
८१०ीी०४०--पदेन, पदकारणात । 
€४००१८--सकपचीय । 
€४९0॥007--अ्रभिवान । 
८४०थ--विच॑च्षण, सुपट्ट, पृवर, विशारद । 
2५४००॥०४४०7--शोषण, विदोहन 
८४७|०0४४८--विस्फोटक, उत्स्फोटी । 
८€४०0०[--निर्यात, निष्क्राम्य, निष्क्रामण । 
€५०॥०55--आशुग --|८॥४८/--आयुपन्र । 
८५०7८५5४07--वाक्‍य, अभिव्यक्ति । 
८४7८॥९--परिसीमा, चरम सीमा । 


[की ] 
६80०८ ५४४(७४--अभ्रंकित मूल्य, अमिद्दित अर्हा । 


5800५--निर्माणी, निर्माणशाला । 

६8205 2१0 ॥002४--तथ्य और अंक। 
£26/0--धर्माध, कदर । 

स्टिट॥ 07--संघ, संधान । राष्ट्र-मंडल । 
लि9 णी--चट-कर । 

(७४४ 5५9श८7--सामं॑त-तन्र, सामंत-पणाली । 
९--उन्रजात । ,नत्वी, नेस्ती । संचिका । 
4027८8 0--विच-विधेयक, अर्थ-विषेयक । 


[ ४४ । | 


#870९ 7792--अर्थ-मंत्री, वित्त-मंत्री । 
70878--अधिगस, अवधारण । 
[788-077--अंगुलि-पूतिसुद्रा । 


६ 2 हरकल कल उप | 


॥ट 


50०५४--मीन-क्षेंत्र । मत्स्यपालन । 


07506०70९--लोक-नृत्य । 

(७५४0॥6 ००7५४॥५/॥07--ञआनम्य संविधान | 
40०0॥78--चल, अस्थायी । 
१0८208(९--उच्चावचन । 
(0०८४०0०0---प्रुक्कथन । 

077 रूपक | पुपत्र । 
0५धाध78--अग्मसारण, अम्रपू घण । 


.05४|--जीवावशेष, जीवाश्म, निखातक । 
“0प7079--संधानी, ढलाई घर । 


4८९--वस्तुमाव्क, वहन-शुल्क । 
१48०/०7--भञ्नांश । भन्मांक,, भिन्न । 
#8772 ७४/०॥८--संघार । 
#स्‍0/07--संघर्ष, संघ । 


* पघिएत॑--निचय, कोश ।' 


घथि॥0&॥7॥278[--तात्विक । मौलिक । 
पिएरपा8--उपस्कर । 
६5$8077विलय, विलयन । 


[6] 
९४।४/५--दीर्घा । 
8०४22॥८--वार्तायन,। राजपत्र । 
82८०४४--उपयांत्र, दंतिचक्र | सामान्य । 
8८॥९४।४४०--उत्पादक, जनिन्र 
एथाणा।८--जैन्य । पर[माणिक, सत्य, मौलिक, यथार्थ + 


९७॥७४--गखण, जाति । 


[ ४६ |] 
8८0०|०९५४--भूगर्म-शाख, भौमिकी । 


82॥7872/07--अ्रंकूरण । 
८8०70--गिलटी, गंथि । 
8|0८0४८--दाक्ष-शकरा । । 
80005--चलक, पण्य, माल, चलसंपत्ति । 
8०५2४॥४727--प्तरकार, शासन, राज्य | 
80५६४।४०/--र ज्यपाल । 
88080०7--कोटि-बंध । 
शाधा--क्षनु दान । 
9/87-47-80--सहायता, सहायक अनुदान । 
8/8[0[--विंदुरेख । 
8808007--अचुतोष, अनुत्तोषण, परिततोष, परितोषण । हि 
शाधंणे+--आनुतोषिक । 

, ४8 एी४०7--मध्याकर्षण । 
8709५--सकल्न, पुदवादशक ( १४४ ) * 
8पक87/86--पतिश्र्‌ ति, पत्याभूति। 
80[6--अश्रेणी । 


[मप्र] 


[80285 ट८०00$४--बंदि-उपस्थापन । 
4880--शीष, शीर्षक । मद । पृधान। 
]९80 ८०7४४०|०--अधिरक्षी । 
९8॥६ शिपि८--हत्गैध । 
॥22708०९००७५--विजातीय | 
शिष्ठ)४४५--राज-पथ । 

#5 ७९८९॥८००५--परम श्रेष्ठ । 
(0|0॥78--जोत, क्षेत्र 
407॥820४--नर-हत्यां, ह्त्या। 


(0770827९०७६--सम ( सह ) जातिक, सजातीय । 
#072८४५--आरज॑ब ! 


कं 


[ ४७ |] 


$000/80॥7--मानदिय । 
[7070:8//--अ्रवैतनिक, मान्यक । 


(0700 ( & 0[ ०7 0/०6 )--सकारना, श्रादरण । 
[07#0ए॥४--उद्यानकर्म, श्रौद्यानिकी । छ 


“00058 0[ 0080/|७--लोक-सभा । 


[90/0827--उदजन । 


» ॥90/0070]8--जलातंक । 


$ 


7/970725(५--कल्पिता्थ, परिकल्पना । ह 
[,/०70/27/०--परिकल्पित । 


- [7] 
40९00#08607--अभिज्ञान | पहचान, विभावन । 
4067॥9 ८४४॥0--विभावन-पत्र । 
क्‍]0570777-अध्यास । 
॥रश8/28/0०7--भ्राप्रवासन । 
॥7028८27707/---महाभियोग, प्रभियोग । 
॥7702/०शाआ--साम्राज्यवाद । 
4770॥02807--विवज्षा, उपलक्षण । 
॥77007--ञआयात, प्रवेश्य । ॥ 
470855/07--चिह्न | धारणा । छाप । 
॥782/0८--अक्रिय, निष्किय, अकमंण्य । | 
[78ए08५7४/॥077---उद्घायन । 
470270[8/9--दाहक । 
47“"०7287४८---अवधायक, प्रभारी । 
॥720270०९--शअ्रनुषंग, आपात । 
[00702८०--नियमति, श्रेणीक्षत । अंतर्भावित । 
॥700/700:907--निगमन, श्रेंयीकरण । ' 
गा0एपा/20--उपगत । 
470877/9--छ्षतिपूर, क्षतिपूर्ति । 

॥66८7--्यादेश । 


$ 
० 


कब्ज 


[ ४८ | 


॥702/--दैशना 

[70900007--भैनुगम । 
॥7009॥४8४--भौद्योगिक । 
[760977924%00१--शऔचीगीकरण । 
|रश्थिंण' इधएं०८--अवर या अवद्ृष्ट सेवा । 
रीक्षा०णा--स्फीति । सुद्रा-स्फीति । 
॥72000००--5त्तराधिकार, दाय, रिक्‍्य । 
॥)॥8--आचाकछुर । 
[7.[७7०॥०05--समाविश । 
0|80--अंवर्देशीय, देशस्यान्तर । 
॥0-002/9/ए४---अक्रियमाण, अगप्रवरत्ती । 
॥750ए2॥--शौधाच्षम । हे 
|98॥727--किस्त, खंडिका।' 
॥7970--सहज बुद्धि, नेसगिक प्रवृत्ति । 
॥7#02--संस्थान, संस्था । 
॥7//00/07--अधिसचन्ा, हिदायत, निदेश । 
॥7#70777027-उपकरण, यँंत्र। विलेख । 
9027--अंतरिमि, मध्यवत्ती । 
र्ा४--आंतर, आश्यंतर, आंतरिक । 
॥शरद्ाक्राणाओं---अंतर्राष्ट्रिय, अंताराष्ट्रीय 
॥शरद्ापगाहा--अँतरायण । 
॥॥2/28#07--अर्थापन, निरवेचन ॥ 
##2ए४--अंतराल, अंतर, मध्यान्तर । 
धाएटए07--उपन्षा, आविष्कार । 
॥7४८४४27॥--अ्रधिष्ठान, विनियोग । 
॥7ए०॥०८८---बीजक । 
प८८ए४४--अप्रासंगिक, असंगत । 


45508--निकासी, निर्मम । साध्या । अंक ( सामयिक पत्रा आदि का) 
संतान । प्रश्न । | ै 


ंटा- पद ।॥ 


ब् 


्् 


) (28०६/--रक्षक्‌ पालक | 
078/0/0॥78..... णणु वालापहरण | 
॥7840/7--्ं | 


4//--नियम, विधि 40408 । 82 
र्णा एणा॥१०-... संविदा अविध्ि | “5 

| 

विधिज्ञ, न्यवहारज्ञ, वकील | 


[ 


"४४ह७--पर्णंक । 
'[2852--पद्टा, पट्ट । 
[0082--अपंँजी । 
॥७९४०५--5त्तर-दान, पत्ररिक्य । 


[८९४/--विधिक, वैध ---8०007--चैध-क्रिया ।--]७/जञुआए000८--जैचारिक 


४० | 


र्र 


विज्ञन ।--/0०८८४॥ए९---विधिक व्यवहार । 


(७९४४०--दूतावास । 
(९४४५४०--विधान । 


(९९४४॥४४४८--विधायी, विधायिनी ।--४५६०॥०|५/--विधान-सभा । 


(८९४क्वपा&--विधान-मंडल । 
[९(2/-००१५--पत्र-पेटिका । 
छा ए ०४0॥--प्रत्यय-पत्र १ 


-|8ए५ ( & (85 )--अवाप्ति । कारारोपण । 
[80॥॥9/--देन, देय । दायित्व । देयधन, ऋण । 


॥8$0--अंथव, संसहकारिता । 
[#--उत्थानक । 
॥0275४--अनुज्ञापत्र । 
[77/2४0--परिमित, सीमित १ 


॥0७७४॥00--अश्रपाकम, निस्तारण ॥ 
(त०0%॥०07 ० 6€०0--ऋण निस्तारण या अपोंकरण । 


[॥2782५---साक्षरता । 
[४709/8[0-- प्रस्तर-सुद्रण । 
[ए८४०९८९--पशुधन । 


ली 


[ए॥४ ४#०0०ए7४४०८८--जीवन-दृत्ति । 


[000५--प्रकोष्ठ, सभाकक्ष । 


|।0०४--आआनिक, स्थानीय ।---90०४0-स्थानिक परिषद्‌ या समिति ।---900|८5-- 
स्थानिक संस्थाएँ ।--६७[-४०४८४४८/--स्थानिक स्वशासन ।---७४-- 


स्थानिक-कर १ 


|०८००॥६७/।००--स्थानीयकरण । स्थान-सीमन । हु !॒ 


[0८०॥00ए८---चलिब्र । 
|] 


०५०५७४४/८, ग निविस्तारक | 
_/ट--अपस्तन अधूर ,( 0०४४--अवरायार 72०॥००0-अब्र पठराता 
0,५8॥5, !' २ | - 

४ 777509 पिंड-राशि ।4- 

( #। 
77400॥76-..यंत्र /-500७-.... । 
7स्‍48508॥ €--छंड । 
ग480/624॥ 7--विवद्ध न । 
ग्रवा।॥६१8०९७... पोषण भरण-पोषण , 

3/070/-.वयर्कता । बहुमत | 
774/8/.8....... 
९*779/0860 विधायक | 
ग्रवा00॥4॥ --अहस्तन वेल-साधन | । 
पा870:-.... 
5८ 90-पाहु लिपि 
“गधा उपात 


? रेत, मात्रा । उधार- अतिभूति-अंतर । 
गाव | उपातीय, सौगात | 
7745$--. फज । 


॥78/60४8॥५ “पैहात्मवाद, भोतिकवाद 
॥708/४६ भातृत्व 


द। 
6५ » अचति 
77९2॥40०4| “जांबिक | 
7247 /8६-.._ ? बाजार, # ), हाट । 
272८7 रचना, अकिया | 
2080/80/-...६ 4 । 
.08/--चिक्ित्सक ” आजुवे दिक, मैषनिक 
ग्रा290-.._ पत्रक, सार । 
77९४० बंप... अनुवोधक । पत्र । 
गाथा0; ( अध्यारक । 
ग्राइए॥ जे ह 


[ श्र | ष 


प्रशा8 00ीएं०ा०५--मनोवैकल्प । 

70८/8॥058--प्रय्च-द्रव्य, वाणिज्य-द्वव्य | 

ग्र्एष--विंलय, संविलन , विलयीकरण । 

702200|02५--अंतरिक्ष विज्ञान, घनवातिकी विन्ान ! 
7700०/07०--ध्वनि-ज्षेपक-यंत्र । 
'गाएः-050006--उह्म-दर्शक-यंत्र । 

77002-87--मध्यस्थ । 

7)४--निर्माणी, पेषकी, चक्की 

7॥72-खान, खनि । सुरंग । 

7/ए2०0९५--खनिंज-विज्ञान । । 

गराणक्षेटार्व--कारणिक ।---52/५७४४/---कर्मचारी ।--५९७।॥४४८८-कारणिक सेवा 
7770--अवयस्क, अल्प-वयस्क, लघु । 
॥/70॥॥25--अल्प-मत । _ अल्प-संख्यक । 
५ गाएा--व्कस्तल, टंकशाला । 
॥7705--विदुक्त, ऋण । 

7/70025 0006--9त या कार्यवाही पुस्ते । 
75-800/0[02/07--आपहरण, गवन । 
॥5४0228ए0ए०--कदाचार । 
775228772005--अकी णे, फुटकर । 
गा0०[७--चलिष्णु 

700 02--प्रतिमान, प्रतिकृति, निदर्शन । 
706008007--परिष्करण । 
708079--राजतंत्र 
7707289--आयिक, मौद्रिक । 
7707000०9ए--शकाधिकार । 
7707097०---एक्र झुद्र॒ । 

॥70/07-थति | प्रस्ताव । 
गराए०णा००४७--बहुप्रयोजन, वहुमुख । 
ग़ापगञए08॥ ०20007/55072/--नगर पार्षद । 
यएणांएं09०॥५--नगर्‌-परिषद्‌ , नगर-पालिंका १ 


ई 


अवयस्कता । 


[ ४३ ] 


गि(88॥॥7--संग्रहालय, अजायव घर, कौतुकालय | 
ग्राप४07--नाम-चढ़ाई, नामांतरण; उत्परिव्तन । 
॥ [ थे] 
कह +फाध78४07--समाख्यान, व्याख्या । 
786072/--राष्ट्रीय । जातीय । 
78/072॥0/--राष्ट्रीयता । जातीयता । 
7कष079[5९९--जानपदक्त । 
78५8[ (00/0८--नौ-शक्ति 
78५/88807--नौ-गमन, नौवहन परिवहन । 
780/--नौ-सैना । 
72/५८६--्नायु, संवेदन-सूत्र । 
ग_6--शुद्ध । 
न गीणा8607--नामांकन, नामनिर्देशन । 
है| 70॥-0980|६--अलघदेय, अलप्मक-मोच्य । 
70008772070९--अनुद्र क्षण । 
70॥7+९८७॥॥7४--अनावर्तक | 
70/772--अक्वत, असामान्य । 
70(8४07--छर-लिपि, संकेत । 
70(6--»प, शिपणी । आलोक । पत्रक । 
706/64 8७४--नविज्ञापित क्षेत्र, अधिसूचित त्षेत्र । 
70580९--कंटक। 
गधा 870 ५०॑ं6--प्रवृत्तिहीन, व्यर्थ, मो । 
7ए9--मोघीकरण, निष्फल करना | 
प्र०/६४--उपचारिका | 
[ 0] 
09&5--मरु-द्वीप, शादवल । 
90॥88४०7--श्राभार, दायित्व, ऋण, कर्तव्य । 
0052/५४॥०7--पर्यवेत्षण । वेध । 
0052/५७४0:/--बेष-शाला ! 


[ ५४ ॥) 


0००८७०क्षा7/--आभोग । 
0060--विद्युग्म, विषम । 
ठीशा02--अपराध, दोष । 
णरक्षि--अस्ताव करना । 
०ीक्षए०--भस्ताविती । 
0०ीॉ८८--कार्यालईय । पढ़ । 
गील्टना-टक82--अवधायक अधिकारी । 
०४0 9५४7९6--स्थानापन्न, निर्वाहरणिक। 
ी-7--अधिमुद्रण । 
०एुभ्रण9-- अभिजात-तंत्र । 
णग्राष्रण--अकरण, लोप, लोपन । चूक, छूट । 
07क्षए8 08870८--आच-शेष, प्रारंभण-शेष । 
0०7०४॥०7--ब्यापार, पणन । चीर-फाड । 
0702४४/४८--क्रियमाण, प्रव॒र्ती । 
०07०५४॥४०7 7270८६--विरोध-पीठ, प्रतिपक्ष-पीठ । 
0००॥४(--शैच्छिक, वेकल्पिक । 
0०08 श)८४--श्राज्ञाफलक । 
007870९--अध्यादेश । 
07४०४7४०---सेद्रिय, जैव । 
08४॥5४077---संघटन, संगठन । 
079॥72|--नव, नवीन । _ मौलिक, मूल । 
07४॥7%0०--पअवरत्तैंक । 
0०77000%--परपरानिष्ठ । 
०एाटर0[--विपरण, वाह्म पर्ण 
 00-0-प028४--दिनातीत, गतकाल । , 
0०ए2८-७०000ॉ०४४०7०--अति-प्रजनन । 
०एटा-॥7८--अश्रधिसमय | 
0ए2८752८2--अधिकर्मी । 
0एफणा-डिंवब। डिबाणु। 
०४५एथ।--जारक, दाहक। 


[ हे | 


7? |] 
980०/97--शांतिवाद । 
7420, [082078--संवेष्टन । 
72८ट८--संवेधिका । 


>>जू०82--पाशके । 


780--चल, लेखन-चय । 


. 7०४0--छतत्त, परिदत्त । 


/8॥77772--रंजन, रंगलेप । 
98772--तालिका । 
087॥0०--समुद्वेग, आतंक । भगदड | 


' 08/80702४--छतरी । 


708/95/2--पर-जीवी, परांग-भक्ती । 
7580८--पोट, पोय्ली । 
7820५--प्तमाहंता । 
78॥97॥॥67--संसद । 
ए8/|0ग278/--सांसद । 
7855--पारणपत्न । प्रवेशपत्र । प्रवेशिका | गरिरि-संकट, दर्रा | पार होना या करना । 
[2855 000/--पअतिलेखा, आहक-पुस्तिका । 

78550४८--निश्किय, निश्वेष्ट, अकमण्य । 


- 0858007--पारपन्न । 
०8ांटागां--णकस्व । ४ 


7५2॥7--प्रतिकृषति । 
78शा)८7॥ ०/0७/--दानादेश, देयादेश, शोधनादेश । 


- 0680९ 8770 ०702।--योग-द्वंम । ५ 
' 0880९, 02827 ०--शांति:भंग । 


ब्क 


70278/५--दंड;- शास्ति । 
7270।79--अनुलंबित, लंबित, सापेक्ष्य, विचाराधीन | 
7067॥7750[|४--अंतरीप । 


* , 275807--अनुवृत्ति, उत्तर-वेतन, पूर्वसेवा-वेतेन । 


9607--प्रवाह । 


[ ४६ | 


7८०॥ 000--पत्रवाह-पंजी । 

7&/श776--बहुवर्षी । वर्षानुवर्षनी वी । 

7०१00॥0--म्तत्रिक, निवतकालिक । 

एथाश।शाशा 80५४॥०८--स्थायी अग्रिम । 

7०0४५४--शाश्वत । 

92/5008--वैयक्तिक । 

020ए5४--अवलोकन । 

72ए2/5८--प्रतीप, विक्ृत । 

०शफ2/४०7--विक्वति । 

925$757--निराशावृत्ति । पापिछतावाद । 

एश।०णा---याचिका, प्रार्थना-पत्र । 

ए४॥॥०५5०[४५--दर्शन-शास्त्र । 

०700--आतंक । 

ए०॥009/807--भाचित्र । ४ 

7॥00९४/०(०५--भाचित्रण । 

/9५४०४--पदार्थ-विज्ञान | भौतिक-विज्ञन, भौतिकी । 

97--टिका, शक, सूची || 

ए07/8(८--जल-दस्यु । 

0|8१॥॥॥४--योजना, उपक्रमण । 

708/४-वादी । 

/2८80९।--अभिवक्ता ! 

(0--खंड । कथा-वस्तु । 

70०॥0७--आरजी । 

7०॥6०४७४--राजनी तिज्ञ । हे 

0०0॥५--राज़नतंत्र । 

70०0॥7ए--मत-दान ॥ 

709४०॥५--बहु-विवाह ।/ 

705525507--श्रधिकार । भौग | 

70४--ईंड, स्तम। पद। डाक, प्रोष ।--088--सत्रन्यून, डाक का बैला। 
“00७--ज़पैटिका | --०४०--ओ प-पत्रक “9920 ९१8प५8-- 

ह । 


न 


[ ४७ ] 
उत्तरतिथीय' धनादेश | ---877--पत्रवाहक । “0702---्र षालय 
“+ग0/277- शकक्‍-परीक्षा । 
१00४68/--अज्ञापक । 


. 009878--स्थापन, प्रवेशन । प्रोषण, भेजना । 


>,४ >0थ॥7०[9--शक्‍्यता । | 


70एए८/ 0 8#0772/--श्रमिकर्तता-पत्र या अधिकार । 
70।28॥70[९--श्रर्थ-वाद । 
07202९०८६5०--.पूर्वाधिकारी । 
एर्शटा20९--अ्रधिमान, पूर्वाधिकार । 
[72-790/0--प्रागैतिहासिक । 
[/2]00॥८€--विधारण, प्तिकूलता । 
[72॥7779/9--आररम्भिक । 

एणिष्गगरांपरा--अव्याजि। 

92-09व6--सुर्भत्त, पूर्व॑-दत्त । 


- श७५४४07--उपक्रम । सज्जा, तैयारी । 


08-08 »ग&7--सुर:दान, पूर्व-शोधन । 
772:7/0890ए८---भ्रादि-मान, परमाधिकार । 


. [श४४०४०७७--अ्रदेशंन । विनिधान । निर्धारण । 


772५८/7020--पअ्रदिष्ट । 'विहित । विनिहित । 


,__ए85ट्रण0०7--यौग। प्रदेशन, विनिधान | 
, 2250८, (0--अध्यासंन । 


77८80॥72--अध्यासी न । 


- 6४078 0027--अधिपति, अध्यासी अधिकार। । 


न्‍ँ 


“>४50770॥807--परिकल्पना । 

“0778 (82/2--ऊपर से देखने पर । 
शि70-अपान ।--आयाांश2--अपघान मंत्री । 
77770796--सिद्धांत । प्रनियम । 


एिधाए।ए [255---मुद्बरणालय । 


५४ 


श707५--प्राथंमिकता, पूवता । ..! 
/ए४४07-- वचन |, है 


बन न 


[ ४फ़ ै॥ 


एशी०४८--विशेषाधिकार । 
एाशी6७८०--आधिक्वत । 

[॥0090४--संभाव्य, संभावित । 
[/०5#07--परिवीक्षण, परिवीज्षा । 

00 0ा--संपाथ । समस्या । 
[70०८6ए७--प्क्रिया, कार्यप्रणाली । 
[700८5६--अक्रिया । आदेशक । विधा । 
छा००८क्षा॥४707--उद्घोषणा । 
.7000८707---उत्पत्ति । उत्पादन 
एर्ण८५४०१--त्ति, व्यवसाय, वाखिज्य । 
[/0€८६550०/--आध्यापक । 

जर्ण।आणा--अतिषेध | 
90०॥0॥0%--निषिधक, प्रतिषेधक । 
[/0८०८--अज्ञेप । परियोजना । योजना | 
[/०७४७१०--श्रमजीवी, सर्वहारा । 

[7/077550५ 70९--विश्र ति-पत्र । प्रतिज्ञा-अर्थपत्र । 
97070/07--उच्नयन । पदोज्नत्ति, प्रोन्नति । 
णछाणाए--सत्वर । 

[जाएं ह॥/07--अचारण । प्रवत्तेन । 
907027५--गृण । संपत्ति । 
90080८--समावसान करना । 
7/05020८७5४--अविवरण । 
ज0०८००८--रक्षित राज्य । 
छा0श५ंतंधा॥ णि0--संभरण-निधि । प्रावधायी, नीविका । 
90५/४०7--निर्देश । संभरण । प्रावधान । रा 
959०१०008५--मनो विज्ञान 

70००॥० 9/802--महामूमि, सार्वजनिक स्थान | 

790०॥८ ४४०५5--लोक-वास्तु, लोक-कर्म । 
70700४८५--कामतः । 


[ ४६ ] 


[ ९] 
ध०७४।॥॥०४(४८--गुणयात्मक । 
१००॥॥ए४/५४८--मानिक, परिमाणात्मक । 
तृष"॥णा--पमात्रा, विशेष मात्रा । 

20 0085/--आमास । 

- तृष्0प--श्वत्ता, गणपूरक । 
तृप09--यर्थांश, अ्रभ्यंश । 
व००णाथा[---भागू-फल, लब्धि । 

[ २] 
7802८--जाति, प्रजाति । े 
]980॥08[9877--वरम-पंथ, उन्मूलनवाद । 
7800--वितंतुक, नभोवाणी ।--०70800०४5/--वितंतु-परिसार । 

है /89०8५--अयोमा्ग, संयान । 

>४४) +०0०।07--अभिपी पण, संशोधन । 

780--निष्पत्ति, अनुपात । हि 
[807«-अनुभक्तक, अन्नमात्रा । हक 
> ' '900]8087--अुद्िवांद, परिमेयवाद । 
«५. +शरीणाएए-अनुभाजन । 
।2802/--उपस्थापक |, पाठक, वाचक । पाठावली । 
7280॥789--प5 । ' अधिगमन । वाचन। व्याकृति। 
: [2809 77802--निष्पन्न । है 
28#97--यथार्थवाद | .', 
॥608८--छूट, अवहार । 
॥2८6[[--आाप्ति, प्राप्तिका, रसीद । 
+802५४८/--प्रत्तिग्राहक, आदाता, प्रापक । 
! ॥2८2५5६--मध्यावकाश, विश्रांति । 
; [200777270267077--अ्रनुशंसा, अनुरोध | 
+  7200/0#782--अमिलेख॑न । ] 
।2ट07/06-(22०2०४---असिलेख-पाल । 
... ॥220ए2/५--अत्यादान, आरोग्य-लाभ । 


हि जा ही 


| ६० ] 


72200॥[---रंगरूट | 
782८07|0ए--शआवत्तंक । । 
260८॥07--हँटनी ( व्यक्तियो' की )। घंटे, कमी ( मूल्य, देन भादि व 
अहासन । 
४2820767--पुनरविधायन | 
र्शष९६--निर्णायक, निर्देश्य पुरुष । 
र्टशशाधत--अ्भिदिष्ट, निर्दिष्ट 
।शिक०६--अभिदेश, निर्देश, प्रेषण, भेजना । 
र्शणया॥07/--सुधारालय; चरित्रशोधगृह। 
।रए(--अतिनिचयन, प्रत्यपण । 
र08०८--शरणा्थी । 
[68[५2/--पंजी पंजीयन, निवंधन | 
/६8|५६४(---निरंधित, निवद्ध । 
/28909/--निवंधक | कुल-सचिव । 
'>850407--निवंधक, पंजीयन | 
7280 (300--अधिनियम, आनियम | 
॥680[880।--...स 
72-080|॥॥8007--पुनवासन । 
/228758[-..प्रभ्यास | 
72/९८(४(--श्रपाप्तित, अस्वीक्षत । 
(छ9--टिपणी | शंसिका | 
/29॥५८--सापेक्ष, | 
/2॥5४07--अव्सर्ग, बट, परिहार, मोक | 
38 58008--नवास्बुत्थान, नवोत्थान | 
7872५/8| 5 
(€३॥--मभारक, भूभारक, जलगान, भाड़ा | 
780828|--विकर्षण, विखंडन | 
720 4८277८7(--अतिस्थापन । 
2000॥0--गरण-तंत्र, गणराज्य | 
८पृपाअंधणा-अधियाचन | 


पा 


72528/27--गवेषणा, अन्वेषण । 
2527५8007--्यासेध पश्चादृशति । संचयन, आरक्षण । 

" 7250|प0०7--अस्ताव। संकल्प । 

9 725007225--संवल । ़ 
72508/07--पुनरुद्भार । प्रत्यानयन । 
।65पगगए07--पुनर्महण । प्रत्याहार। पुनरास्भ । 
72॥206--अवसर-प्राप्त, विरत । 
4शं0ा7--परिलेख। प्रतिदान, प्रत्याय। विवरण । 

५ 2पाए ० ०७--निर्वाचन अधिकारी । 
72५2770८--राजस्व, आगम । 

(इ॒श्टाप८ 20प7--माल-न्यायालय, राजस्व-न्यायालय । 
72५0|0॥07--करांति, परिद्रोह । 

78॥ ५७/॥१४--दक्तिण पक्त । 

!80--परिदृढ; अनानम्य । 

।0|]--नामावलि । 

0५8/| ५5९४/--राज-मुद्रा 

7098|--स्वामित्व, अधिकार-शुल्क । 

।0!78-- व्यवस्था; निर्णय । 
“धा४--आम्य । ४ 

?! | ( ७ ' 

3र्भा८४७४॥0---अ्रभिरक्षा, अभिरच्षण । 

$0007-- अनुज्ञप्ति, अनु जश्ञा, सम्मीदन । 
507407--शुचिता । हि 
ध्थरांगापा-चखास्थ्य-निवास ।'. . 
$0श०%---संवल्पता; दुष्प्रष्प्ता । ह 
$00200[७०---अनुसज्नी । 

5ट५7॥॥52--संपरीक्षक, परिनिरीक्षक | 
5८०॥7५--संपरीक्षण, परिनिरीक्षण । 
$6200707708--समर्थन  । 
56€८४---गूठ, गद्य । 


५ 


ब 
न 
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5८228४४४४८--सचिवालय | 
$62287/--सचिव । 

5£८0७--ऐहिक, लौकिक, धर्म-निरपेत्ञ । 
$८८०॥9-अतिभूतति, क्षेम । 
580]807--राज-्रोह । 

52८८६ ८०॥7॥2४८--प्रवर समित्ति । 
$2/९०(०४--प्रवरण । 

52707॥9/--ज्यैछता । 

$25807-- सत्र -7००४(--सबत्र-न्यायालय | 
52 8506--उत्सादन, अन्यथा करना । 
$58८7८/ ०#०४--श्रावंधक अधिकारी । 
5८/५४(--यौन, लेगिक । मैथुनिक ।' 
$6/08|॥/--क्षामिता, यौनता । 
80८--निधाय | 

8४॥९---कवच | गोला ( तोप का)। 
४00-॥8॥0--संकेत-लिपि, आशु-लिपि । 
आ|ए्टः 5ट267--रजत-पट | 
॥770#08607--सरलीकरण |. 

872 (९--अनियत दिन पर्यतत । 
$(2(९--आ्रालेख्य । रूपरेखा । रैखा-चित्र । 
30९8॥8--समाजवाद्‌ । 
$00००४/--समाज-शास्र । 

$0[8/ 3)अ४ंध--सौर जगत | 

$0|९--एकक, एकल | 

$00८०--च्लोत, साधन | 

50५22 89॥--परम चत्ताधिकारी | 
52८8॥9--विशेषज्ञ | 

॥०९८गढदा-- 


/ भंमूना | 
506९पथाणा--सन्न । परिकल्पना । 


50600।॥07--सट्टेबाज । परिकल्पक | 


| ६३ ] 
| 3500 2आागध8॥--प्रवक्ता । 
'#80!॥58007--स्थिरीकरण, स्थायीकरण । 

' डॉरक्षी--क्तुँंक, कठूँ-वर्ग, कर्मचारिवर्ग । 

* 8(87707--अंक-पतन्र । मुद्रांक । 

' श80870--मानक, प्रमोप । 

8870॥78 2077722--स्थायी-समिति । 
&8/027--श्वेत-सार, मॉड़ । 
3862 [820822---राज-साषा । 
झशशाश्य- कथने, वक्तव्य, आवेदन । 

- आंका८$7787--राज-पुरुष । 
$2/0--स्वैतिक, स्थायी । 
886/07--अवस्थान । 

, #87072५--लेखन-सामग्री । 
$7805/0५--अॉकडे । सांख्यिकी । 
अं&पतृप०--यथापूर्व॑, यथास्ति । 
डॉंधापा०--प्रविधान, परिनियम । 
अंध्वापा0//--प्राविधानिक | वैधानिक |, 
577270*-बृत्तिका । 
50८(---मांडारं । स्कध । राजऋण । सामग्री । 
8४0८८००००--भांडार-पंजी , स्कंध-पंजी । 
&076--संभार, भंडार । ५ 
500/25$--कोष्ठागार, आगार-भांड, गोला । 
आ।४०--स्तर । 
5प०--अनु, उप | --०४5४८--अंनु जाति । --०8052--अ्रनु खंड|।---९००॥॥॥7- 

.._ 6९ -- उपसमिति। --(७०७५. ॥50९८07 -- डेंप-अति-निरीक्षक । 
--0।एं#07--उपविषय, श्रंतर्भाजन । उपधारा । 
57|८८--विषय । प्रजा । न्‍ ॥ 


5050]|2९० ८णञाग॥ग।॥००८--विषय-समिति । - 
8704707772--डुबकनी, पन-डुब्बी । 


नै 


$पर/शा।४ा280--अंतर्भीम । $ 
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50८०८५४।0०॥--5त्तराधिकार । उत्तरोत्तरता । 
8977707--श्राकारक । आह्वान । 

50087 टक४८--अधिभार । भधिशुल्क । 
5008/77727027--अपीक्षक । 
50[00/52026--श्रपिक्रांत । 
50[02/52580077--अ्रधिक्रमण । 
5प5छ'णड्न07--पर्यवेज्षण । 
5002५50/--पर्यवेक्षक । 
5पए[एथाशा[प्रक । क्रोड़-पत्र । 

5007 शा]८7॥8४५--अनुपूरक । 
5007[०(--समायुक्त, प्रदत्त । 
5000[|2४7---समायीजक, प्रदायक । 
500709५---समायोग, प्रदाय । 
500270782८--अधिमार । 

500०५--बचत । अतिरेक, आधिक्य । 
50०८५--पर्यवलोकन । भू-मापन । 
50५2५0०--भू-मापक । भूमीक्षक । 
50/४ए४|--अ्रति-जीवन, परिजीवन । 
505727020---अनुलंबित, निलंबित । 
$097056--अनुलंब, । उचंत ।---४८०८००७॥---अनुलंबखाता, उचंत ।: 
$970]02९---अभिषद्‌ । क्र 
$»77८४४--संश्लेएण, संवाद । 

इज़ाणाजशा--पर्याय । 

5,70.09(5--छपेरेंखा, संक्षेप । 

(90|८--सारणी । पटल । 

87080०--मूते । 

[8८7०७(--पारिभाषिक | ओद्योगिक । व्यवसायिक । प्रावैधिक । 
॥2ए॥700८--प्रविधि । 

[९४६९॥५॥--दूरसंदेश, दूरलेख । _ 

(श०)०7६--दूरभाष । 
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_ _श९६४०००८--द्रेत्ष । 

(82८एं507--द्रदरशं । 
(277027--उपेक्षप । निविदा । 

है €/77---अवधि | पण । पद । सन्न । 

(ाग्रा8[--सत्रिक । आंतिक | सावधि ।--३४३४--आंतिक कर, सीमा कर ) 
8४--आंति कर, सीमा कर । 

[7202॥7--उपपाथ । 

- 70/2८--अ्रवेशपन्न, टिकट, पत्रक। 

[7772 (80]९--समय सारिणी । 

, #/2--आगम । उपाधि। शीर्ष । 
0]-490--मार्य-कर ।, 
ए22772--अत्यंकन । * 

' #थटां0--इल-यंत्र । 
80॥607---अनुश्रू ति । परंपरा । 
॥32८0५--हुविपाक । वियोगांत । 
धथााआ08--अशिक्षण । 
2700॥॥/--अशांति । 
!०752/2८--अंतरिती, हस्तांतरिती । 
प्र४7४४2770८---अंतरण । बदली । हस्तांवरण । 
ध877४(४क्‍८0--अंतरित्त,इस्तांतरित, स्थानांतरित । 

॥87)580।07/*-संक्रमण, अंतर्वेतेन । - 

॥8796 [0955$--पारनयन अनुमतिपत्र । 
दध्याशातवतव|दा>-परिषक ।. 5 * * 
पए्र४79?82८7--पारदरशंक । 

पै87590007--परिवहन, निर्वासन । 

॥2850८०---कोषाध्यान्न । 

४४४5७४५--कोषागार । 

2850॥/ 0६7८८५--राज-पीठ । 
॥2550855--+अपचार । अनिधिकार-प्रवेश । , 
(78|--परिदशन । परीक्षण । अन्वीक्षा । 
!700॥8/--न्‍्यायाधिकरण -। 


[ ४६६ 


॥002--विराम-संघि । 

6पएञ--न्यास । प्रन्यास । 
02-ए2-वल-कूप । 
90०-एीशा--टंकण-यंत्र । सुद्र लिखा । 


; [ ७ ) 
एप्ता।#वा॥--अंतिमेत्वम 
घा(8-४००४--पारनील लोहित । 
ए७ा(७७-४४४5४--शक्तिके परे । 
पंत्रत॑आ4४509---3पक्रम 
छाओीणि।ए४07-- पक-ल्पता 
घछा-8ारई-+यक-पतक्तीय । 
पषता“-मात्रक, एकाई, इकाई | 
एाआ86 ४0४5 0ए8759607--चंयुक्त राष्ट्रसंव । 
पा।श्टा5४--सा्विक, सार्वमीमिक, विश्वजनीन । 

पाए थरीधापरांधफ--असांसद । 
७ए०+०-तं४६--दिनाप ॥$ आजतक ॥ 

७5७९८--अथा, रीति । 

छउच्णऑ--आयिक २ 


[9] 
५०८०॥०५४--रिक्ति ह 
४६८४६०७--विराम-काल । दीरघावकाश । * 
४8४०तएा--शुक््य ६ ह 
५््वीत॑--मान्य, समर्थ, विध्यानुकुल [ 
५४७४४०7-मूल्यन । अहोपण । 
ए०७९--मूल्य, अदही, अध्ये । 
एटाठीए ( ० [0७५ )--अमिनिर्णय । 
४श06607--सत्यापन । 

प८अंटत॑ ॥श/टाटअ--अ्रधिष्ठित या निहित स्वार्थ । 
ए्थांथा।%५--शालिहोत्रीय । पशुचिकित्सा । 
एछंटाए४५ 0०50०--शालि होतन्नी । 


